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प्रधान संपादकीय - किचित्‌ प्रासंगिक 








राजस्थान पुरातन यन्थमाखा के ४४ वे ग्रन्थक स्प» छक्र फेर 
रचित ७ ग्रन्थो का यह एकत्र संग्रह प्रकट किया जा रहा है | 


र फेर के इन प्न्धौ की ठिखी इई प्राचीन पोी का पता ख्गाने का श्रेय 
श्री अगर चन्दजी ओर भवर काठजी नाहटा को है । इन साहिव्यखोजी चन्धुओं की 
लगन ने, कल्कत्ते के एक कोने मे पडे इए जैन ग्रन्थो के पिटारे मे से, इस मूल्यवान 
निधि को प्रका मे छनि का अभिनन्दनीय यश्च प्राप्त किया है | 


सुर फेरू के ये प्रबन्धात्मक भरन्थ कैसे मिले ओर सन को प्रकारा ने 
का कैसा प्रयत्न किया - दस विषय मँ नाहटा बन्धुं ने, अपने प्रस्तावनात्मक वक्तव्य 
म यथेष्ट छ्खिादहै। इससे पठे भी टन्दो ने, कुछ पत्रं मे ठेख प्रकट करा कर इस 
विषय पर कापी प्रकारा डालने का प्रयत्न किया है। 


इस संग्रह की प्राचीन पोथी जब इन के देखने म आई, तो इन की रोधक 
बुद्धि ने तत्काक उस का विरिष्ट महत्व पिं्ठान ल्या ओर तुरन्त उस पोथी पर से अपने 
हाथ से नकल उतार कर भरे पास देखने के व्थि मेज दिया | मने भी ग्रन्थ के ध्न्य 
परीक्षा नामका प्रबन्ध मे वर्णित सर्वथा अज्ञात विषय की उपल्न्धि देख कर, इस को 
सुप्रसिद्ध सिधी जेन प्रन्थमाखा द्वारा प्रकट कर देने की अपनी इच्छा नाहटा बन्धुओ को 
व्यक्त की ओर उस असल प्राचीन कछ्िखित पोथी को मेरे पास भेज देने को छिखा । 
पर उस समय कल्कत्ते मे सांप्रदायिक मार-पीट. की तफान वाटी हठ -चर सच रही थी 
इस व्यि तुरन्त वह प्रति भेरे पास न आ सवी । प्रतिका प्रयक्ष अवलोकन कयि विना 
किसी म्न्य को छापदेनेके स्थि मेरी रुचि संतुष्ट नदीं रहती, शस स्यिमें उसकी 
प्रतीक्षा करता रहा । बाद मे, मेरा खयं जव कलकत्ता जाना इआ तो म उस्र प्रति को 
देखने मे समथ हआ ओर नाहटा बन्धुओ के सौजन्य से वह प्रति कुछ समयके लि 
सुम्ने मिक ग्रै । बबईैआ करभे ने उस पर से अपने निरीक्षण मे प्रतिक्िपि करवाई 
ओर उसे ग्रे भ छपवाने की व्यवस्था की । 


वाद मै बबह छोड कर मेरा अधिक रहना राजखानमे होने ल्गा ओर भे मेर 
तच््रावधान मे प्रस्थापित ओर सचालित राजस्थान पुरातत्ल मन्दिर ( अव, राजस्थान माच्य 
विया प्रतिष्ठान ) के संगठन ओर संचाठन के कायै मे अधिक व्यस्त रहने व्गा, तो 
इस का प्रकादन सगित साहो गया। 


पर इस ग्रन्थ को, इस रूप मे, प्रकट करने - कराने की अभिलाषा नाहटा बन्धु 
को बहत ही उत्कट रही ओर सुनने भा ये बंडृत प्रेरणा कते रदे । तवभ ने इस राजान 


२ रलपयीक्ादि मन्थ संग्रह - किंचित्‌ प्रासंगिक 


पुरातन प्रन्थमाढा द्वारा प्रकट करने की व्यवस्था की जर उसी के फक खूप, आज यह 
ग्रन्थ प्रका मे आ रहा है ! नाहटा बन्धुओं का जो सतत आग्रह न रहता तो भँ इसे 
ग्रकट कते मे शायद ही समभ होता । अतः इस के संपादन के भ्रयोभागी ये बन्धु है| 
इस संग्रह की प्रेस कोपी से टे कर ग्रन्थ को वतेमान रूप देने तक के श्रुफ वरह 
सवर सुत्ने ही देखने पडे ओर माषा एवं अथीनुसन्धान की दृष्टि से इस के संशोधन मे सुत्ने 
वहत श्रम उठाना पडा । इस च्वि ग्रन्थ कै प्रकारित होने मे अपेक्षा से भी बहत अधिक 
समय व्यतीतं इआ । 
ठक्कर फेरू ने अपनी ये सब स्वना प्राकृत भाषामे छि है । पर इस की यष 
प्राक्त भाषा, रिष्ट ओर ग्याकरण बद्ध नष्टो कर, एक प्रकार की प्राकृत-अपभ्रश् की 
चलती हैरी वाटी भाषा हि जिसे हम न शुद्ध प्राकृत कह सक्ते है, न शद्ध अपभ्रर ी 
कह सकते है । फे के इन भ्रन्थो के जो विषय हैँ वे लोकन्यवहयार की दृष्टि से बहत दी 
उपयोगी ओर अभ्यसनीय हैं । इस व्यि उस ने अपनी रचना के च्ि प्राकृत माषा की 
वहत ही सरल शैली का उपयोग करना पसंद किया । उस का लक्ष्य अपने भाव को- 
विपय के अर्थं को अभिव्यक्त करना रहा है, इस व्यि व्याकरण के रूढ नियमो का 
अनु्तरण करने के ष्म वह प्रयन्नवान्‌ नदीं दिखा देता । अपनी रचना के व्यि प्राकृत 
का प्रसिद्ध गाथा छन्द उस ने पसन्द किया दै ओर वह छन्द के नियम का ठीक पान 
करने कीद्णटिसे, कीं हख को दीप ओर दीधे को हख रखता है, जौर कहीं कीं 
द्विव अक्षर को एकाक्षरके ख्प्मे तो कीं एकाक्षर को द्वित्के रूपमे भी प्रथित कर 
देताहै) छन्दकाभगन दो इस विचार से वह शब्दो का निर्विभक्तिकः रूप तक रख 
देता है । अ्न्थकार की इस टी का ठीक अध्ययन करते करते हमे इस का संरोधन 
करना पडा है । इस व्यि हमारा समय भी इस मे बहत व्यतीत इ । 
करू के इन ग्रन्थो मे से वस्ुसारः ओर ^रतपरीक्षाः तथा "धातत्पत्तिः के कुछ हिस्से 
के सिवा, ओर ग्रन्थो की अन्य कोई प्रति उपरन्ध नहीं इई, अतः उक्त एकमात्र प्रति के 
आधार पर ही सव पाठनिणेय करना पडा] साय मे प्रति के ठेखक की अङ्ुद्धियो ने भी 
कुछ परिश्रम बढा दिया | ग्रति का लिखने वाखा न संस्कृत जानता है न प्राक्त । उसने 
कदी कदी अपनी भापामे जो वाक्य ज्खिहै उन पर्‌ से उसके मापाज्ञान का परिचय 
मिल जाता है | 
हमने इत के सशोधन मे केवर उतना ही प्रयत किया दै जिक्ष से अथैवोध 
टीक हो सके, आर व्याकरण कै नियम के निकट शब्द का रूप रह सके । दरव्यपरीक्षा, 
रत्परीश्ना ओर धातत्पत्ति ये तीन प्रबन्ध ऊौकिक ङ्द के ऊपर आधारित है ओर इन 
मक अनेक शब्ठ रते जो स्वया अपरिचितसे च्मते है । इन शब्दो का ठीक 
खर्प जानन का कोई अन्य साधन नहीं | अतः उन की लिति जैसी लित प्रतिमे 
ह चसा ष रखनी आवय्यक रदी] 


रत्नपरीश्षादि ग्रन्थ संग्रह - किंचित्‌ प्रासंगिक ३ 


८ वस्तुसार ' एक प्रसिद्ध र्ना है । इसका मुद्रण भी पहले हो चुका है ओर 
फिर इस की अन्य प्रतिया भी उपलब्ध होती है । अतः उन के आधार प्र यह प्रबन्ध 
तो प्रायः टीक शुद्ध कियाजासकादहै। इसकेतो विरिष्टपाठभेदभीदे दिये दै। 


फेर के इन मन्थो मे सव से अधिक महत्व का भ्रन्थ "“द्रव्यपरीक्षा' है । इस 
प्रबन्ध मे, उस ने अपने समय मे भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों भौर प्रान्तो मे प्रचलित, 
सिक्कौ की जो जानकारी छी है वह स्वैथा अप्र है । इस विषय पर प्रकार डालने 
वाटी ओर कोई रेसी प्राचीन साहिलिक कृति अभी तक ज्ञात नीं है । इस मन्थ पर 
तो भारत के मच्यकालीन सिक्छो के परिज्ञाता रेसे किसी विरिष्ट विद्वान्‌ को, एक अध्ययन 
पूर्ण एवं प्रमाणभूत ग्रन्थ छिखना आवद्यक है । इस का संपादन कार्य प्रारम करते समय 
हमारा उत्साह था, कि हम इस विषय मे यथाराक्य जानकारी एवं साधनसामग्री ग्राप्त 
करके, इस के साथ छोटा-बडा भी वैसा कोई निबन्ध टिखेगे, पर समयामाव के कारण 
हम वैसा निबन्ध छ्खिनेि मे असमथ रहे! हम आशा करते है कि अब दस म्रन्थका 
यह्‌ मूर खरूप प्रकट हो जाने पर, कोई सुयोग्य निष्कविक्ञ विद्वान्‌ वैसा प्रयत करने की 
प्रेरणा प्राप्त करगे । 


कफेरू के (रत्नपरीक्षा ' म्रन्थ के विपय मे तो प्रसिद्ध विद्वान्‌ ड. मोती चन्दजीने 
एक अच्छा परिचयात्मक निबन्ध ल्खिदेनेकीक्पाकीदहै, जो इसके साथ दिया गया 
हे | इसके व्यि हम डोक्टिर साहब के प्रति अपना आभार प्रदर्धित करते है। 


गणितसार ' ओर ‹ ज्योतिषसार › ये स्वनाए प्राथमिक अभ्यासियो के अध्ययन की 
दृष्टि से अच्छी उपयोगी हँ । गणितसारमे तो व्क्ुर कफैरूने अपने समयमे दि्ीके 
आसपास के प्रदेश मे व्यवहृत अनेक देद्य शब्दो ओर स्थानिक पदार्थो का भी उष्टेख 
किया है जिन पर विरोष प्रकाश डाक जा सकता है । 

फेरू के इस ग्रन्थ संग्रह की जो उक्त प्राचीन प्रति उपर्न्ध हई है बह, जैसा किं 
उसके छ्पि कतीने दो तीन सानो पर निर्देश कियादहै, वि. स. १४०३ ओर 
१४०४ वर्ष के वीच मे छिखी गई है । वास्तव म यह पोथी उक्त सवत्‌ के फाल्गुण ओर 
चेत के महिने के बीच मे, उट-दो महिने के अन्दर ही छख गई है । ठक्कर फेरू ने 
'द्रव्य परीक्षा › की रचना, सवत्‌ १३७५ मे दि्टी म अह्ाउदीन वाददाह के राज्य 
कारुमे की थी} अतः रचना समयके बाद २५-२० वर्षके भीतर ही यह पोथी 
लिखी गई थी जिससे इस की प्राचीनता खतः सिद्ध है। 


इस प्रति की कुर पत्रसख्या ६० है ओर उन मे निम्न तालिका के अनुसार फेर 
की इस सग्रह वाठी सातो र्चनाए जिखी गई है । 


, रत्नपरीश्चादि मन्थ संग्रह - किचित्‌ प्रासंगिक 


१ पत्रांक १से १८ तक मे उ्योतिपसार 

२ १९ से २७ ^. र दन्यपरीक्षा 

इ ५ २८ से ३५ > वास्तुसार 

9 ध २६से १ ^ न रलपरीक्षा 

५ +, १ से ४२ ^ „ ~ धातरत्पत्ति 

४३8 से ४४ ॥ युगप्रधान चतुष्पदी 
क ४५ से ६० ह गणितसार 


हमने इस संग्रह मे प्रतिसित ग्रन्थक्रम का अनुसरण न करते इए, प्रथम 
रतपरीक्षा, दन्यपरीक्षा ओर धातूत्पत्ति नामक इन ३ रचनाओं को एक साथ रखा है, 
ओर फिर ज्योतिपसार, गणितसार एवं वास्तुसार इन ३ रचनाओ को एक साथ रख 
कर, अन्त मे ।युग प्रधान चतुष्पदी" रचनाकोदेदिया है| इस से विषय का 
विभाजन ठीक संगत हो गया हे । 


इसके साथ मूढ प्राचीन प्रति जो कठकत्ते के जैन भंडार मे प्राप्त हई उसके कुछ 
पननेके ब्लाक भी वना करदियिजारहेटहै जिससे पाठ्कोको प्रति की प्रतिक्रति का 
दरोन हो सके । 


ञ्योतिप, गणित, वास्तुराख्र, रतराज् ओर मुद्राविषयक विज्ञान पर, इस प्रकार 
की विदिष्ट प्रन्थ-रचना करने वाला ठर फेरू, सचसुच अपने समय का एक बहत 
ही बहश्रुत बिद्रान्‌ ओर अनुभवी शाखज्ञ था। उसकी ये कृतिया हमारे प्राचीन 
साहित्य की वह्धमूल्य निभि हैँ ओर इस प्रकार राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान 
द्रासा इन का प्रकारित होना सप्रथा सपादरणीय होगा । 


चेत्र शङ १३, वि सं २०१७ 


॥ 1 
दिनाक-३१, मार्च, १९६१ ॥ च खुनिजिनविजय 
भारतीय विद्या भवन, ववद 1 


ठद्ुर फेरू ओर उनके ग्रस्थों क विषय में 
 घ्रास्ताविककथन 


(टेखच्ध - अगरचन्द, भवरलाठ नाह ) 
काणा निवासी ठर केरू का नाम यों तो उन की सुप्रसिद्ध कृति वास्तुसार 
प्रकटूण! के कारण सर्वं विदित था, परन्तु उन के बहृमुखी प्रतिमासंपन एव महान्‌ 
्रयकार होने का अब्र तक पता नहीं था । १५ वधै पूरव, कठकत्ते की श्रीसणि जीवन जैन 
लायी की सूची मेँ (सारा कुद गणित अ्योतिषः नाम से उद्टिखित कैर ्रावली 
की प्रति देखने पर ठक्कर फेर की कई नई कतिया ज्ञात हई । इस प्रति की प्राप्ति से 
केव हमने ही नही, पर जिस किंसीने खना परम आनद प्राप्त किया | इन प्रथो की 
उपठन्धि से ठक्कुर फेर की गणना, मारतीय साहिल मे, एक अनूठा स्थान प्राप्त करने 
वाले विद्वानों म की जा सकती हे। 
ठर फेर विक्रम की चौदहवीं शती के राजमान्य जेन गृहस्थो मेँ प्रसुख व्यक्ति 
ये । इन्टने अपनी कृतियो म जो परिचय दिया है उससे विदित होता है कि ये कन्नाणा 
निवासी श्रीमा वंदा के धाधिया ८ धधकरुख ) गोत्रीय श्रेष्ठि कालिय या कठ्डा के पुत्र 
सक्र चंद के सुपुत्र थे! इनकी सै प्रथम रचना श्युगप्रधान चतुष्पदिकाः दहै जो 
संवत्‌ १३४७ मे वाचनाचाथ राजशेखर के समीप, अपने निवासस्थान कलनाणा मेँ वनी 
थी । इन्होने अपनी कृतियो के अत मै “परम जैन" ओर अपने आप को “जिणद्‌ पय 
भत्तो” लिख कर्‌ अपना क्र जैनत्व सूचित किया हे । इन्दोने शत्नप्रीक्षा मे अपने 
पुत्रका नाम हेमपार छा दहै, जिसके ण्यि इस प्रेय की रचना की दहे | इनके भाई 
का नाम अज्ञात है परन्तु भ्राता ओर पुच्रके लिए द्रव्यपरीक्षाः नामक विरिष्ट ग्रथ 
की रचना की थी । । 
दिह्धीपति सुरत्राण अखाउदीन लिली के राज्याधिकातै या मंत्रिमडक्मेहोने के 
कारण, पीछे से इनका निवास स्थान अपिकतर दिद्ी हो गया था । इन्दौने द्रन्यपरीक्षा 
दिवी की टंक के अनुभव से तथा रत्नपरीक्षा प्रथ सम्रार्‌ कै रत्नागार के प्रयक्ष 
अनुभव से, एव (गणितसारः मे मी दी इई तत्कारीन राजनैतिक गणित प्रश्नावली आदिः 
से, यह फलित होता है किये अवद्य शादी दरवार मे उच्च पदासीन व्यक्ति थे। 
संवत्‌ १३८० मँ दिष्टी से श्रीमाङ सेठ रयपति ने महातीर्थं सत्रुञ्जय का संघ निकाला 
था, जिसमे ठक्कर फेरू भी सम्मिलित इए येः । 


१-प भगवानदासजी जैन ने जयपुर से “'वास्तुसार” ( गुजराती अनुवाद सहित सस्करण ) के 
साथ “रत्नपरीक्षा ओर “धातोत्पत्ति" का पूणं अश सी प्रकारित किया है । 
२-देखं हमारी “दादा जिन कुशल सूरि” पुस्तक \ 


६ प्रास्ताविक कथन 


[> 


टकर फेरू फी “युगप्रधान चतुष्पदिकरा के अतिरिक्तं समी कतिया प्राकृत 
म है | भाषा बडी सरक, प्रवादी ओर अपभ्रंश या तत्काटीन लोकभापा कै प्रभाव से 
प्रभावित है । म्रन्थोक्त कतिपय व्त्तान्त तत्काङीन भारतीय संस्कृति एवं माघा पर 
महत्छपूरणी प्रकारा डाकते हैँ । इनकीं कृतियो का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार रै - 


१, युगप्रधान चतुष्पदिका ~ यह कति तत्कारीन लोकमभाषा अपश्च म २८ 
न्वौपई व एक छप्पय मँ रची गई है । इसमे मगवान महावीर से रगा कर खरतरगच्छ के 
युगप्रधान आचार्यो की परपरा की नामावटी निबद्ध है | आचाय श्री वद्धमान सूरि के 
पदट्रधर श्री जिनेश्वर सूरिजी से यह गच्छ खरतर नाम से प्रसिद्ध इआ। उनके परवत्त आचार्यौ 
के संवन्ध मँ कतिपय संक्षिप्र रेतिदासिक वृत्तान्तो का भी निर्देश किया गया है। जैसे- 


१. श्री जिनेश्वर सूरिजी ने अणहिलपुर मँ दुठंभराज के समक्ष ८४ आचार्यो को 
जीत कर वसति माग प्रकाशित किया । 


२. श्री जिनचंद सूरिजी ने उपदेश दारा दृपति को रंजित किया एवं 'संवेग- 
रंगस्ाखा नामक ग्रथ की रचना की | 


३. श्री अमयदेव सूरिजी ने ९ अंगो पर टीका बनाई एवं स्तंमन पाश्चनाथ की 
प्रतिमा प्रकट की । 


४. श्री जिनवछछम सूरिजी ने नदी, न्हषण;, रथ, प्रतिष्ठा; युवतयो के ताला 
रास्त आदि काय रात्रि मं किये जाने निषिद्ध विये । 


५. श्री जिनदत्त सूरिजी ने उजैन म ध्यान-बर से योगिनी चक्र को प्रतिबोध 
दिया । शासन देवता ने इन्द श्युग प्रधान, पद धारक घोषित किया | 


६. श्री जिनच॑द्र सूरिजी व्डे रूपवान थे । इन्होने बहुत से श्रावको को प्रति- 
बोध दिया । 


७. श्री जिनपति सूरिजी ने अजमेर के नृपति ( प्र्वीराज ) की समा मे पद्मप्रभ 
को पराजित कर जयपत्र प्राप्त किया । 


८. श्री जिनेश्वर सूरिजी ने अनेक स्थानो मँ जिनाल्य एवै तदुपरि ध्वज, दण्ड, 
करा, तोरणादि स्थापित किये एवं १२३ साधु दीक्षित किये । 


इनके पद्घर श्री जिनप्रबोध सूरि के पट्धर श्री जिनचंद्र सूरिजी के समयमे 
कलनाणा म वाचनाचा्थे राजशेखर गणि के समीप, सवत्‌ १३४७ के माघ मास्म, 
इस चतुष्पदी की रचना हुई । इसकी एकं ग्रति हमे जैसच्मेर के भडार का अवटोकन 


करते इए प्राप्त ई थी, जिसकी नकर हमारे पास वियमान है ओर उससे आवद्यक 
पाठान्तर मी ल्य रये है । 


प्रास्ताविक फथनं ७ 


२. रस्नपरीक्षा - यह ग्य १३२४ प्राकृत गाथाओं मेँ है । संवत्‌ १३७२ भँ 
दिही मे सम्राद्‌ अह्ठाउदीन के शासनम खपुत्र हेमपार के लिये प्रस्तुत प्रथ की सचना 
की । पूव कवि अगस्य ओर बुद्ध भट के प्रयो के अतिरिक्त शाही रनकोरा की अनुभूति 
दारा अभिकपित विषय का घुन्दर प्रतिपादन किथाहै। 


३, बास्तुक्षार - शिल्प स्थापल् के तिषय मे प्रस्तुत प्रय प्रामाणिक माना जाता 
है } प॑. भगवानदासजी ने हिन्दी ओर गुजराती अनुवाद सह जयपुर से प्रकारित मी 
कर दिया है प्रस्तुत प्रति संवत्‌ १४०७ की ठिखित है ओर मुद्रित संस्करण से 
पाठ मेद का प्राच दे इसकी रचना संवत्‌ १३७२ विजया-दशमी को 
कलनाणापुर मेँ इई । 


#० 


४, ज्योतिषसार-यह प्रे संवत्‌ १२३७२ मं २४२ प्राक्त गाथाओ मेँ 
रचित है, जिसकी शोक संख्या, यत्र कुडिका सह ४७४ होती हे । इसमे जयोतिष 
जेसे वेन्ञानिक विषय को वडी कुराकुता के साथ निरूपण किया है । 


५, गणितसार कदी - यह प्रेय कुरु ३११ गाथाओ मँ है। गणित जसे 
ष्क ओर बुद्धि प्रधान विषय का निरूपण करते हए प्न्थकार ने अपनी योग्यता का 
अच्छा परिचय दिया है । इस ग्रंथ कै परिङीलन से तत्काकीन वस्तुओ के भाव, तौर 
नाप इद्यादि सांस्कृतिक, सामाजिक ओर राजनेतिक परिस्िति का अच्छा ज्ञान हो 
जाता दै। वसो के नाम, उनके हिसाव, पत्थर, ककड, सोना, चोदी, धान्य, घत, 
तैकादि के दहिसावो के साथ साथ द्षेत्रो का माप, धान्योत्पत्ति, राजकीय कर, सुकाता 
इष्यादि अनेक महल्वप्रूणै बातो पर प्रकार डाला गया है | इसके कतिपय प्रश्न देद्य 
भाषा के छष्पयौ मे मीडै जो भाषाकीय अध्ययन की दृष्टि से मी अपना 
वेशिष्टय रखते है । 


६, धातोत्यत्ति - प्राकृत की ५७ गाथाओ मे पीतल, तावा, सीसा प्रभृति 
धातुओं के उत्पत्ति विधानादि के साय साथ हिंग, सिदुर, दक्षिणावत्तं संख, कपूर, अगर, 
चदन, करस्वरी आदि वस्तुओ कामी विवरण दियादहै, जो कविके वहज्ञ होने का 
सूचकं है । 


७, द्रव्यपरीक्षा - प्रस्तुत ग्रथ कति की समस्त रचनाओ मे अद्वितीय है। 
भाप्तीय साहित्य मेँ पुराने सिक्को के संबन्ध मँ खतत्र रचना वाखा यही एक अथ उपछ्न्ध है 


* प° मगवानदासजी के प्रकाशित वास्तुखारं ( य॒जराती अदुवादसहित ) क अत मँ रत्नपरीक्षा 
(सा० २३ से १२७) छपी ह । उसके बीच की ९१ से ११९ तक की गाथाएं धातोतत्तिकीहै! 
पाठभेद सी काफी हे । उक्त अन्थातुसार रललपरीक्षा १२७ गाथाओ का होता है 1 पर वास्तव मे उसमे 
वीव की बहुत सी गाधाए्‌ द्ट गई है । 


८ प्रास्ताविक कथन 


जिसमे मुद्राओं के मू उपादान, धातुओं की चासनी, घातुशोधन प्रणालिका, भिन्न भिन्न 
मुद्राओं ( स्कडों रकम की ) के नाम, ठंकसाटस्थान, आकार प्रकार, तौ, माप, घातु 
के मिश्रण, राजाओं कै नाम-ठम आदि समी विपयो पर १४९ गाथाओं मे, प्राचीन 
काठ से ठे कर तत्कारीन समय तक की प्राप्त समी मुद्राओं पर विशिष्ट विवेचन किया 
गया हे । 


प्रस्तुत प्रति जिसके कुर ६० पत्र है, संवत्‌ १४०३-१४०४म लिखी इई 
सुन्दर सुवाच्य ओर अच्छी सितिमेदहै। किसी सा० भावदेवके पुत्र पुर्सिडने 
अपने लिए लिखी ह । प्रति कै हासिये पर “ पत्तनीय ग्र.” छिखा हंभा है जिससे माम 
होता है वि यह प्रति मूलम पाटणके ज्ञानमंडार की रही होगी |. फेर ग्र॑थावरी की 
प्रस्तुत प्रति से ^ ग्रेस्तकापी ” भ॑वरत्मटने खय अपने हाथ से करके पुरातच्याचाय सनि 
जिनविजयजी को भेजी, जिसे देख कर इन्दोने उस समय सिंघी जेन प्रन्थमाटा द्वारा इसे 
तुरन्त प्रकादित करने की इच्छा व्यक्त की 1 साथ मेँ आपने मूल प्रति को भी देखना चाहा | 
पर कल्कत्ते की तत्करारीन सांप्रदायिक विषम परिखिति वरा, वह तब उरनं नहीं मेजी जा 
सकी । बादभे जब सुनिजी कठकत्ता पधारे तव प्रस्तृत प्रति को वई ठे गये | श्रद्धेय 
सुनिजी जसे निद्रान के तत्वाधान मेँ यह अथ शीघ्र प्रकारित हयो रेसी हमारी उत्कट 
इच्छा रदी, पर सिंघी जेन प्रन्थमाढा के अनेकानेक प्रन्थो के संपादन कार्थ मेँ मुनिजी 
अल्यन्त व्यस्त रहने के कारण इसकर प्रकाशन कार्य मेँ विलंब होता रहा । 


पर अव यहं ग्रन्थ, इस रूप मे राजस्थान पुरातन ग्रन्थ माला द्वारा प्रकारित हो 
रदा हे, जो इस विषय कै जिक्नासुओ को परम आनन्द दायक होगा | 


प्रस्तुत संग्रह मे उक्छुर फेर के “रत्नपरीक्षा प्रन्थ के परिचय खप भे, 
सुग्रसिद्ध विद्वान ड. मोती चन्दजी ने, हमारी प्रार्थना पर, एक विस्तृत निबन्ध छख दिया 
है, जो इसमे स॒द्रित ह्यो रहा है हम इसके व्ि ड. साहव के प्रति अपना हार्दिक 
कृतज्ञ भाव प्रकर करना चाहते हैँ । 


अन्त मँ हम आचाय श्री जिनविजयजी कै प्रति अपना विनम्र ओर सादर आभार- 
भाव प्रद्र्दित करना चाहते है कि इन्हो ने, बहत परिश्रम के साथ, इस मन्थ का यह 
खुन्दर प्रकारान, राजस्थान पुरातन ग्रन्थ माके एक युन्दररबकेषखूपमे प्रकट 
कर, हमारे चिराभिरुषित मनोरथ को सफ वनाया । 


अगरचन्द तथा ंवरखाल नाहटा 


टक्कर फेरूकृत रलपरीक्चाका परिविय 
---प्धरधऽ=-- 


ठेखक - ड, मोतीचन्द्र, एम्‌. ए.» पीएच्‌. डी, 
( क्युरेटर, प्रिन्स ओप वेरख सुजिभम, ववर ) 
(3 


अमरकोा ८ २।१।३-४ ) मेँ पृथ्वी के अइतीस नामों मे वुधा, वञुमती ओर 
रलगमी नाम आए ह जिनसे इस देश के रतो ॐ व्यापार की ओर ध्यान जाता है | ष्ठिनी 
ने ( नेदुरर हिस्दी ३७७६) भी भारत के इस व्यापार की ओर इशारा किया है । 
इसमे जरा भी संदेह नदीं कि १८ वीं सदी प्त जब तक कि, राजि की रतं की खाने नहीं 
खुढीं थी, मारत संसार भर के रतो का एक प्रधान वाजार था । रतो की खरीद विक्री के 
वहत दिनो के अनुभव से भारतीय जौहरिथोने रतनपरीश्चा राज्ञ का सृजन किया । जिस्म 
रतो के खरीद, वेच, नाम, जाति, आकार, घनघ, रग, गुण, दोष, कीमत तथा 
उत्पत्तिस्थानो का सांगोपाग विवेचन किया गया वाद्‌ मँ जब नकटी रत्न वनने ख्गे 
तव उन्हे अस्री रलो से विरम करने के तरीके मी चतखाए गए ! अंतमे रत्नो ओर 
नक्षत्रो कै सम्बन्ध ओर उनके जुम ओर अद्म प्रभावो की ओरमी पाठको का ध्यान 
दिलाया गया | 


रतपरीक्षा का शायद सवसे पहला उष्छेख कौटिल्य के अर्थरास्र ( २।१०।२६ ) 
मेह ह। इस प्रकरणम अनेक तरह के रत्र, उनके प्रात्तिस्थान तथा गुण ओर 
दोष की विवेचना है । कामसूत्र की चौसठ कटाओ की तालिका म ८ कामसूत्र 
१।३।१६ ) रूप्य-रत-परीक्षा ओर मणिरागाकर ज्ञान विशेष कर्ण मानी गई हैं | 
जयर्मगडा टीका के अनुसार रूप्य-रत-परीक्षा के अन्तगेत सिक्तो तथा रत, हीरा, मोती 
इत्यादि के गुण दोषो की पचान व्यापार के किए होती थी । मणिरागाकर ज्ञान की 
कडा मेँ गहनो के जडने के लिए स्फटिक रंगने ओर रतोके आकरो का ज्ञान आ 
जाता था | दिव्यावदान (प° र )मेमीडइसवबात का उछ है कि व्यापारी को 
आठ परीक्षाओं मे, जिनमे रतपरीक्षा मी एक है, निष्णात होना आवद्यक था 1 प्र 
इस रत्परीक्षा ने किस्त युग में एक शाख का रूप ग्रहण किया इसका ठीक ठीक पता 
नहीं चरता । कौटिल्य के कोश-परवेर्य रलपरीक्षा प्रकरण से तो रेसा माद्धम पड़ता है 
किमैयै युगम मी किसी न किसी खूप में स्नपरीक्ा शाख का. वरज्ञानिक खूप स्थिर 
टो चुका था । रोम ओर भारत के बीचमें ईसा की आरभिक सदियोमें जो व्यापार 
चलता था उसमरतो कामी एक बिशेष स्थान .था । इसटिए्‌ यह अनुमान करना 
शायद गल्त न होगा कि मारतीय व्यापारियोको, रतो का अच्छा ज्ञान रहा होगा 


य इद्र फिर - विरचित 


जीर किसी न किसी रूप मे रतपरीक्षा शाख की स्थापना हो चुकी होगी | जो सीहो, 
इसमे जरा मी संदेह नहीं कि ईसा की पांचवीं सदी के पहर रतपरीक्षा का सृजन 
हो चुका था । 


यह समद्च ठेना भूल होगा कि रत-परीक्षा शाखं केवर जैहरियों की दिक्षा के 
लिए ही बना था। इसमे शक नीं कि, जैसा दिव्यावदान मँ कहा गया है, न्यापारियो 
के पुत्र पूर्ण ओर घुप्रिय ( दिव्यावदान, प° २६ २९) को ओर ओर वियाओं के साथ 
साथ स्तपरीक्षा मी पढना पडाथा। हममे इस बातका पतादे कि प्राचीन भारतम 
राजा ओर रईस रतौ के पार्खी ते थे । यह आवदयकमीथा क्यो किं व्यापारियों 
के सिवावे दी रत्र खरीदते ये ओर संग्रह करतेये । जैसा कि हरमे साहियसे पता 
चरता हे, कान्यकारो को भी इस रतश्च का ज्ञान होता था ओर वे बहुधा रत्नौ का 
उपयोग रूपको ओर उपमाओं मेँ करते थे, गो कि रत सम्बन्धी उनके अर्वखार कमी 
कमी अतिरंजित होकर वास्तविकता से वहत दूर जा पहुचते ये । जेसाकि हें 
मृच्छकटिक के चौथे अंक से पता चता है, कि जव विदूषक वसंतसेना के महक में 
घुसा तो उसने ष्टे परकोटे के आंगन के दानो मे कारगर को आपस में वह, 
मोती, सूरा, पुखराज; नीम, ककैतन, मानिक ओर पने के सम्बन्ध मे बातचीत करते 

क 

देखा । मानिक सोने से जडे ( बध्यन्ते ) जा रहे ये, सोने के गहने गदे जा रहे थे, 
संख कटि जा रहे ये, ओर काटने के लिए मूगे सान पर चदाएु जा रहे थे । उपर्युक्त 
विवरण से इस बात का पता चर जाता हवि शुद्रक को रत्नपरीक्षा का अच्छाज्ञान 
रहा होगा । कठाविखास के आवे सै मेँ सोनारो के वर्णन से भी इस बात का पता 
चरता है कि क्षेमेन्द्र को उनवी करा ओर रत्रा का अच्छा परिचय था | 


रतपरीक्षा शास्र का जितना दी मान था, उतना दी वह राख कठिन माना 
जाता था । इसीलिए एक फुर रल्नपरीक्षक का समाज मे काफि आदर होता था। 
रत्नपरीक्षा के प्रय उसका नाम बडे आदर से ठेते है । अगस्िमतः ८ ६७-६८) के 
अनुसार गुणवान मेडलिकि जिस देर मे होता है, वह धन्यदहै। प्राहक को 
उसे बुलाकर आसन देकर तथा गध मारादि से सत्कार करना चाष्टिए । बुद्धभद्र 
( १४-१५ ) के अनुसार रत्नपरीक्षको को शाखं एव छुशल होना चादिए । इसी- 
व्यि उन रत्नो के मूल्य ओर मात्रा के जानकार कहा गया है । देडा कार के अनुसार 
मूल्य न आकने वाटे तथा शास्र से अनभिज्ञ जौहरियो की विद्वान कदर नहीं करते । 
वकर फे ( १०६--१०७ ) का भाव मी कुछ देसा ही दै । उसके अनुसार मंडलिकर 


1 देखिप, छेलेपिदर आंदिया, श्री लद फिनो, पारी १८९६ । मने इस भूमिका को लिखने मे श्री 
फिनो के म्य से सहायता खी हे जिसका मे आभार मानता हं । श्री फिनो ने जपने इस महत्वपूर्णं प्रेय 
मे उपलन्ध रन्न शानां को एक जगह इकट्रा कर दिया है । - † 


॥ 


रलपरीश्चा का परिचय द 


को शाख, आंखवाला, अनुभवी, देर, कार ओरं भाव कां ज्ञाता ओर रनों के खर्प 
का जानकार होना आवद्यक था । दीनांग, नीच जाति, सवय रहित ओर बदनाम व्यक्ति 
जानकार ओर मान्य होने पर सी असी जौहरी कमी नदीं हो सकता । अगस्िमत 
(६५) नेमी यही भाव प्रकट किए है| 


अगस्िमत ८ ५४--६६ ) के अनुसार चतुर जौहरी को मंडलिन्‌ कहा गया है । 
यह नाम शायद इसलिए पडा किं जौहरी अपना काम करते समय मंडल मेँ वैता था । 
यह मी संभव है कि यहां मंडल से मंडली यानी समूह का मतल्व हो | अगस्ति मत 
८ ६१-६६ ) के अनुसार जौहरी रत्नौ का मूल्य आंकता था । उसे देश मै मिकनेवृलि 
आठ खानों तथा विदेशी ओर द्वीप्रोसे आए हुएरत्नोकाज्ञान होता था। उसे र्न 
की जाति, राग रंग वर्ति, तठ, गुण, आकर, दोष, आब ( छाया ) ओर मूल्य का पता 
होता था । वह आकर ( प्रवी मध्यभारत ), पूर्वदेदा, करमीर, मध्यदेशा, सिंहर तथा सिंघ 
नदी की घाी मेँ रतन खरीदता था तथा रतन नैचने ओर खरीदने वाटे के बीच मध्य 
का काम करता था । अगस्तिमत (७२) के अनुसार बह रत्न विक्रेता से हाथ मिखा- 
कर अंगुलियों के इशारे से उसे रनकै मूल्य का पता देठेताथा। उसी के एक क्षेपक 
( १३-२३ ) के अनुसार १, २, ३, % संख्याओं का कमश; तजनी से दूसरी अंगु- 
ल्यं को पकड़ने से बोध ्टोता था । अगूढ सहित चारो अंगुल्यां पकडने से ५ की 
संख्या प्रकट होती धी | कनिष्ठा आदि के तस्र से कमः ६, ७, ८ ओर ९ की 
सैएयाओं का बोध होता था; तथा तजनी से १० का | फिर नखो के छने से कमः ११, 
१२, १३, १४ ओर १५ का बोध होता था । इसके बाद हथेटी छने पर कनिष्ठादि से 
१६ से १९ तक की संस्थाओं का बोध होता था। तजनी आदि का दो, तीन, चार 
ओर पाच्च बार छने से २० से ५० तक की संख्याओ का बोध होता था | कनिष्ठा 
आदि कै तलौ को ६ वार तक छूने से ६९से९० तक अंको कीओर इशारा हो 
जाता था, तथा आधी तजनी पकड़ने से १००, आधी मध्यमा पकडने से १०००, आधी 
अनामिका पकडने से अयुत, आधी कनिष्ठिका से १०००००, अंगूठे से प्रयत, कडार 
से करोड़ । सुगर कारु मे तथा अन्‌, मी अंगुलियों की सकरितिक भाषा से जौहरी 
अपना व्यापार चरतेर्है। , 


प्राचीन सादिव्य मे मी बहधा जौहरियों के सम्बन्ध मेँ उदेव मिख्ते है ! दिव्या- 
वदान (प्र ३) मेँ कहा गयाहै कि किसी रन की कीमत आंकसे के छिए जौहरी 
बुलाये जाते ये | अगर वे रत्न की दीक ठीक कीमत नहीं आक सक्ते ये तो उसका 
मूट्य वे एक करोड कह देते ये । च्ुहत्कथाश्चोकसग्रह ८ १८, ३६६ ) से पता चरता है 
क्ति सनुदास्र ने पांड्य मथुरा मे पटच कर वहा का जौहरी वाजार देवा ओर वहा 
एक केता ओर विक्रेता को, एक जरी से, एक रत्ालंकार का मूल्य आंकने को कहते 


. टद्कुर - प्रू - विरचित 


पुना । सावुदाप्त को उस गहने की ओर ताकते इए देखकर उन्होने समञ्चा विः शायद्‌ यह 
निगाहदार था। उससे पूषठने पर उसने गहने की कीमत एक करोड वता कर कह दिथा कि 
बेचने ओर खरीदनेवाटे की मज से सौदा पट सकता था । वे दोनो एक दूसरे जौहरी 
के पास पहवे जिसने कहा किं गहने की कीमत सारा संसार था पर नासमञ्च के लिए 
उसका मोट एक छदाम था । सानुदास की जानकारी से प्रसन्न होकर राजा ने उसे 
अपना रततपरीक्षक नियुक्त कर दिया । 


प्राचीन साहि म अनेक पैसे उदे आए हैँ जिनसे पता चख्ता है कि रत्नो के 
व्यापार के लिए भारतीय जौहरी देरा ओर विदेडा की बरावर यात्रा करते ये | दिन्या- 
वदान (१० २२९-२३० ) की एक कहानी मेँ वतराया गया है कि रत्नो के व्यापारी 
मोती, वैद्य, शंख, मूगा, चांदी, सोना, अकीक, जष्ुनिया, ओर दक्षिणावत्ते रेख के व्यापार 
के छिए्‌ समुद्र यात्रा करते थे । नियीमक प्रायः उन्हे सिंह दीप मे वनने वाठे नकी 
रतो से होशियार कर देता था तथा उन्दे भदेरादेदेताथाकिवे खूतर समन्न कर माक 
खरी । ज्ञाताधर्मं कथा ( १७) ओर उत्तराध्ययन सूत्रकी टीका (३६।७३ ) से भी रोके 
इस व्यापार की ओर संकेत मिक्त! ३ । उत्तराध्ययन टीका म एक ईरानी व्यापारी की 
कहानी दी गई है जो ईरान से इस देश मँ सोना, चांदी, रन ओर मृगा छिपा कर रना 
चाहता था । आवद्यक चूर्णं (प° ३४२ ) म रत्यापार के लिए एक वनिप्‌ का 
पारसकूक जाने का उदेव है । महामारत ८ २।२७।२५-२६) के अनुसार दक्षिण 
समुद्र से इस दे मेँ रत ओर भगे अते थे । ईसा की प्रारंभिक सदिर्यो मे तो भारत से 
रोम को हीरे, साड, रोहितांक, अकीक, सा्ञोनिक्स, बावागोरी, कादृसाप्रेस, जहर सुहरा, 
रक्तमणि, हेलियोटाप, ज्योतिरस, कसौटी पत्थर, ्हघुनियां, एवेचुरीन, जमुनिया, स्फटिक, 
विकोर, कोरंड, नीठम, मानिक ठार, काठ्वदै, गार्नेट, तुरसुढी, मोती इष्यादि पट्चते थे 
( मोतीचन्द्र, सार्थवाह, प° १२८-१२९) 


-:२;- 


' प्राचीन रत्परीक्षा का क्या रूप रहा होगा यह तो ठीक ठीक नहीं कहा जा 
सकता, पर उस सम्बन्ध के जो ग्रंथ मिले हैँ उनका विवरण नीचे दिया जाता इ । 


१, अर्थशास्च-कौटिच्य ने कोश-प्रेद्य रतपरीक्षा ( अर्थराख, २-१०-२९) 
म रतपरीक्षा के सम्बन्ध की कुक जानकारिया दी हैँ । कोश म अधिकारी व्यक्तियो 
के साह से ही रत्र खरीदे जाते थे । पहले प्रकरण मँ मोती के उप्पत्ति स्थान, गुण, 
दोष तथा आकार इत्यादि का वणैन है । इसके बाद मणि, सौगंधिक, वैद्य, पुष्पराग, 
इन्द्रनीक, नैदक, स्लवन्मध्य, सूथकान्त, विमल्क; ससक, अंजनमूल, पित्तक, सुलभक, 
ोहितकः अमृताञ्यक, ज्योतिरसक, मेलेयक, अिच्छत्रक, कूप, प्रतिकूप, सुगन्धिकूरष, 
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क्षीरपक, सुक्तिचू्णैक, सिकप्रवाकक; चूढकः चयुक्रपुखक तथा हीरा ओर मणा.'के नमि 
आए ह । इनमे से बहुत से रतो की ठीक ठीक पहचान मी नहीं हो सकती करयो कि 
नाद्‌ के रत्रराख उनका उष्छेख तक नहीं करते । । । 


२, र्णपरीक्षा-बुद्धमद की रत्षपरीक्षा का समय निशित करने के पहले वराह- 
मिहिर की बृहत्‌ संहिता के ८० से ८२ अध्यायो की जानकारी जरूरी है । इन 
अध्यायो मेँ हीरा, मोती ओर मानिक के वर्णन है | पने का वणेन तो केव एक शोक 
मे है । बुद्धभट् की रत्रपरीक्षा ओर ब्रहत्संहिता के रतप्रकरण की छानबीन करके श्री 
फिनो ( वही प° ७ से ) इस नतीजे पर पचते हैँ कि दोनो की रत्नों की तालिकाओं 
तथा हीरे ओर मोती का भाव ङ्गानि की विधि इत्यादि मेँ बड़ी क्षमानता है । ‹ इससे यह 
अनुमान ल्गाया जा सकता है कि दोनों प्रथो ने समान रूप से किसी प्राचीन रतरा 
से अपना मसाला छया । गरुड पुराण ने मी बुद्धभहर का नाम हटाकर ६८ से ७० 
अध्यायो मे रत्तपरीक्षा प्रहण कर चल्िया | बहत संभव है कि शायद बुद्धभटई का समय 
७-८ वीं सदी या इसके पहरे भी हो सकता है ] 


| ३, अगस्तिमत-अगस्िमत ओर रत्परीक्षा का विषय एक होते हए भी दोनो 
म इतना भेद है कि दोनो एक दी अनुश्चुति की बहुत दिनोसे भख्ग इई शाखा जान 


पडते है । श्री फिनो ( प ११) के अनुसार अगस्िमत का समय बुद्धमटर के बाद 
यानी छठी सदी के बाद माना जाना चाहिए । शायद उसका ठेखक दक्षिण का 
रहनेवाला जान पडता है । संभव है कि अगस्िमत का आधार कोई देसा ररास 
रहा हो जिसकी ख्याति दक्षिण मेँ बहुत दिनों तक थी । ग्रंथ के अनेक उष्ेखो से ठेसा 
पता चलता है, कि रत्रा, के प्राचीन सिद्धान्तो को निनाहते इए भी प्र॑यकार ने 
अपने अुमवो का उछछेख किया है । अभाग्यवरा प्रेथकार के, व्याकरण ओर शटी मेँ 
निष्णात न होने से उसके भाव समञ्चने मेँ बड़ी करिनाई पड़ती है । 


. नवरलपरीक्षा-नवरलपरीक्षा के दो संस्करण मिरूते है । छोटे संस्करण मं 
सोम भूमूज्‌ का नाम तीन जगह मिक्ता है जिसके आधार पर॒ यह माना जा सकता 
दे कि इसके रचयिता कल्याणी का पशिमी चाटुक्य राजा सोमेश्वर ८ ११२८-१ १३८, ई. ) 
था । इस कथन की सचाई इस बात से मी सिद्ध होती है किं मानसोष्टास के कोश्चा- 
ध्यायमें ( मानसो्ठास, मा० १, प° ६्थ्से) जो रतो का वर्णन है, वह सिवाय कु 
छोटे मोटे पाठमेदों के नवरत्परीक्षा जसा दी है । नवरत्रपरीक्षा का दूसरा संस्करण 
नीकानेर ओर तंजोरकी हस्तङ्िखित प्रतिय मँ मिरुता है । इसमे धातुगद्‌, मुदप्रकार 
ओर छृत्रिम रतप्रकार प्रकरण अधिकुर्है । समव है कि स्पृतिसायोद्धार कै लेलक 
नारायण पडत ने इन प्रकरणो को अपनी ओर से जोड़ दिया द्ये | 


प टक्कर -फैरू- विरचित 


५, अगसीय रत्रपरीक्षा-अगस्तीय रततपरीक्षा वास्तव मेँ अगस्ि मत का सार 
है | पर विस्तार मे कहीं कहीं नई बातें आ गई हैँ | अमाग्यवदय इसका पाठ बहुत चष्ट 
जर अयुद्ध है । 


उपयुक्त भ्रथो के सिवाय रतरसंग्रह, अथवा रतरसमुचय, अथवा समस्तरतपरीक्षा 
२२ शोको का एक छोटा सा प्रेय है| ट्घुरतपरीक्षा मे मी २० शोक है, जिनमें 
रत के गुण दोषो का विवरण है । मणिमाहासम्य मँ रिव पावैती संवादके रूप में कुछ 
उपरो की महिमा गाई गई हे । 


६, फेर रचित रलपरीक्षा-व्कुर फेर चित रतपरीक्षा का करई कारणों 
से विशेष महत्व है । पटी बात तो यह है कि यह ॒रत्परीक्षा प्रकेत मँ दै। ठर 
फेर के पहले भी शायद प्रकृत मे रतपरीक्षा पर कोई प्र॑य रहा हो, पर उसका अभी 
तक्र पता नहीं । दूरी बात यह है वि प्रेथकारं श्रीमाल जाति मेँ उत्पन्न ठद्ुर चंद के 
पुत्र दुर फेरू का सुल्तान अलाउदीन खिल्जी ( १२९६-१३१६ ) के खजाने ओर 
टक्साल से निकटतर सम्बन्ध था । उसका खय कहना है कि उसने बृहस्पति, अगस्य ओर 
बुद्धभट् की रतपरीक्षाओ का अध्ययन करके ओर एक जौहरी की निगाह से अलाउदीन के 
खजाने मे रतो को देख कर, अपने अ्रथ की रचना की ८ ३-५ ). उसके इस कथन से 
यह वात साफ़ माद्धम पड़ जाती है किकमसे कम ईसा की १३ वींसदी के संतं 
बुद्धभट की रत्नपरीक्षा, वराहमिद्िर के रत्नो पर के अध्याय ओर अगस्िमत, रतरशाल्ञ पर 
अधिकारी ग्रंथ माने जाते थे ओर उनका उपयोग उस युग कै जौहरी बराबर करते 
रहते ये । जसा हम आगे चक कर देर्खगे, ठक्ुर फेरू ने रत्तपरीक्षा की प्राचीन 
परम्परा की रक्षा करते इए भी तत्कारीन मूल्य, नाप, तोक तथा रलो के अनेक नए 
स्रोतो का उषे किया है जिनका पता हम फारसी इतिहासकारौ से भी नहीं चरता । 


१३४ 


प्राचीन रतशासखरो मे खानो से निक्ले रत्नो के सिवाय मोती ओर मूगा भी 
शामिरु है जो वास्तव मे पत्थर नहीं कदे जा सक्ते । साधारणतः जवाहरात के लिए 
रत्र ओर मणि ओर कमी कभी उपल शब्द का व्यवहार किया गया है । सस्छरत 
सादित्य मे रत शब्द का व्यवहार कीमती वस्तु ओर कीमती जवाहरात के क्षु हुआ 
दे । वराहमिहिर ( च्र° सं° ८०।२ ) के अनुसार रत्न शब्द का व्यवहार हाथी, घोड़ा 
सी इत्यादि के लिप्‌ गुणपरक है, रतपरीक्षा मे इसका व्यवहार केवल ॒रकचनादि र्नो ऊ 
लिए हआ हे । मणि शब्द का व्यवहार कीमती रतो के लिए हभा हे, पर वह्धा यह 
ङाब्द सनिया, गुरिया अयवा मनके लिए भी आया है | 
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पदौ म रत शब्द का प्रयोग कीमती वस्तु ओर खजानों के अर्थं मे हआ है । 
ढवेद मे तीन जगह ८ पिनो, प° १५) सतत रतो का उेल है । मणि का अर्थं 
ऋम्वेद मेँ तावीज की तरह पहननेवले रतो से है ८ छष्ेद, १।३।८; अ०` वे 
१।२९२; २।४।१ इत्यादि ) मणि तागे मेँ पिरोकर गले मे पहनी जाती थी ( वाजसनेयी 
सं० २०।७; तैत्तिरीयसं २।४।३।१ ) इसमे भी संदेह नहीं कि वैदिक आर्यो को मोती 
काभी्ञान था] मोती ८ कृरन) का उपयोग शरंगार ऊ लिए होता था ( ऋग्वेद, 
२।२५)४; १०।६८।१; अथववेद ४।१०।१-३ ) 


सुव्यवस्ित रतशाखो के अनुसार नव रतो मे पांच महारत्न ओर चार उपरत 
ई | वन्न, सुक्ता, माणिक्य, नील ओर मरकत महारत्न है । गोमेद, पुष्पराग, वैद्य 
( कहसनिया ) ओरं प्रवाल उपरत हैँ । मानिक ओर नीम के करई मेद गिनाए गए 
ह । वराहमिहिर ८ ८२।१ ) तथा बुद्धभद्र ८ ११४) के अनुसार मानिक के चार भेदे 
यथा-परदराग, सौगंधि, कुरु्विंद ओर स्फटिक हैँ । अगस्िमत ८ १७२ ›) के अनुसार 
मानिक कै तीन मेद है, यथा-पद्रराग, सौगंधिक, कुरुविद । नवरतपरीक्षा 
( १०९-११० ) मेँ इनके सिवाय नीलगेधि मी आ गया है । अगस्तीय रत्परी्षा में 
(४६ से) मानिक का एक नाम मासर्पिंड मी है। ठक्कर फेर के अनुसार (५६ ) 
मानिक के साधारण नाम माणिक्य ओर चुनी हे, अव मीमानिकके येदीदो नाम 
सर्वसाधारण भँ प्रचलित दै । मानिक के निश्नङ्िखित मेद गिनाए गए है- पद्माय 
( पश्मराग ), सौगधिय ( सौगपिक्र ), नीडगध, कुरुविन्द ओर जामुणिय । 


रत्नपरीक्षाओ मेँ नीकम के तीन मेद्‌ गिनाए्‌ गए है ~ नीर साधारण नीलम के 
लिए व्यवहृत हआ है तथा इन्द्रनील ओर महानीरु उसकी कीमती कस्मै थीँ। 
सुर फे ने (८१) नीर्म की केवर एक किस्म मर्हिदनीक ( महेन्द्रनीट ) 
वतकाया है । 


प्राचीन रत्परीक्षाओं मे पने के मरकत ओर ताक्ष्यं नाम आए है । पर ठद्कर 
फेरू (७२ ) ने पन्ने कै निम्नलिखित मेद दिए है - गशूडोदार, कीडउटी, बासउती 
मूगाउनी, ओर धूलिमराई । 


उपर्युक्त नव रत्नो की ताक्िका प्रायः सन रत्रशालो मँ आती है पर अगस्िमतं 
( ३२५-२९ ) में स्फटिक ओर प्रभ जोड़कर उनकी संख्या ग्यारह कर दी गई हे । 
बुद्धभट्ं ने उस ताक्िका भँ पाच निश्नटिखित रत्र जोड दिए हैँ ~यथा शेष (गफ ) 
वर्कीतन ( ध17500८प] ) मीष्म, पुरक ( द७४६) रुषिराक्ष (०००९1181 ) शेष का 
ही अरबी जज्‌ रूपान्तर है । यह पत्थर भारत ओर यमन्‌ से आता था | इसके वहतं से 
रेण होते हैँ जिनमे सफेद. ओर कराः प्रधान हे । भारत मे इस पत्थर का पहनना अद्यु 
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माना जाता'था । मीष्म कोई सफेद रंग का पत्थर ह्येता था ¦ बुद्धभट्ं (२१२-७९ ) 
के अनुसार कषायक पिलाहट छिए इए खरग का पत्थर होता था जो युक्तिकटपतरं 
के अनुसार स्फटिक का एक मेद मात्र था । सोमल्क नीटमायर सफेद पत्थर था ओर 
कुरु कर्कैतन के किस्म का नीला पत्थर था। 


वराहमिष्ठिर की रत्ती की तालिका म बाईस नाम गिनाए गएहै पर एक दी रत 
की अनेकः किस्म देखते इए उनकी संख्या कम कर दी जा सकती है । जसे राशिकान्त 
स्फटिक काही एक मेद है, महानील ओर इन्द्रनीक नीलम है, तथा सौगधिक ओर 
पद्मराग मानिक के दी मेद है | इस तरह रत्नो की संख्या धट कर उन्नीस हो जाती है 
यथा स्फटिक के सहित दस रत, कर्केतन, पुटक, रुषधिराक्ष तथा विभकक, राजमणि, 
राख, ब्रह्ममणि, ज्योतिरस ओर सस्यक । ज्योतिरस ओर सस्यकः का उदेव अर्थखाख 
(२।११।२९ ममी हृजरै। देख से शायद यहां दक्षिणावर्त शंख का अनुमान 
किया जा सकता है । ्योतिरस शायद जेस्पर या हेखियोटोप था । 


उपयुक्त रतो के सिवाय, फिरोजा ( पेरोज, पीरोज ) लाजवद्‌ ओर ठघुन यानी 
लहघुनिया था वैद्ये के नाम भी आए दै | रसग्रह । ( १९ ) मेँ मसारगभे ( रूप- 
सुसारगभ, सुस्रगभे, ससारगल, पालि-मसारगछ्ठ, सुसारगछ ) को दूध पानी अल्ग 
क्रे वा श्यामरंग का, चमकीखा तथा दुष्ट दोषो का अपहत्ती का गया है ! शब्द- 
करपद्धुप ने इसे इन्द्रनीलमणि कहा है जो ठीक नहीं । महाभास्त ( २।४७।१४ ) मेँ 
भगदत्त हारा युधिष्ठिर को अदमसार का बना पात्र ठेने का उषे दे जिसकी पहचान 
शायद मसारगभे से की जा सकती है । मसारगभे की पहचान चीनी रुन-चे-यू यानी 
जमुनियां से की जाती है, पर अरमसार यशब मी हो सकता है । क्योकि आसाम का 
पड़ोसी वमौ यरा के रिष प्रसिद्ध है } 
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ठकुर फेरुकृेत रतपरीक्षा ( १४-१५) म नवरत्न यथा पद्मराग, सक्ता; 
विद्रुम, मरकत, पुखराज, दीरा, इन्द्रनील, गोमेद ओर चैद्यं गिनाए ह । इनके सिवाय 
हसणिया ( ९२-९३ ) फठ्ड ( स्फटिक, ९५९६ ) करकैतन ८९८ ) भीसमं 
( भीषम) ९९ ) नाम आए है । ठक्कर फेष्ट ने लाल, अकीक ओर फिरोजा को पारसी 
एव वतलया दै ( १७३ ); इस तरह ठर फेरू के अनुसार रत्नो की संल्या सोरु 
वैठ्ती हे । 

प्र॒ वणरतराकर के रचयिता अ्थोतिरीश्वर्‌ ठ्कुर ८ आर॑भिक १४ वीं सदी ) के 
समयम र्गतादेकि १८ रत ओर ३२ उपरत्न माने जाते ये ( वणेरताकर, पर २१, 
४ १; श्री छुनीतिङ्कमार्‌ चेटीं दारा सपादित, कठ्कत्ता १९४० » । रतो की तालिका 
म गोमेद, गुदो, मरकत, सकु; मासखट, पद्मराग, हीरा, रेणुज, मारासेस, सोगं- 
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धिक चन्द्रकान्त, सूर्यकान्त, प्रवा, राजावर्त, कषाय ओर इन्द्रनीठ के नाम आर्‌ हैं| 
इस तालिका मे रत्रपरीक्षा के महारो मे गोमेद, मरकत, युक्ता, दीरा, पञ्मराग, इन्द्र- 
नील, प्रवाल ओर सूर्यकान्त है । मासखड, सौगंधिक, ८ शायद चुनी ), तो पद्मराग 
या मानिक के ही मेद है । इसी तरह चन्द्रकान्त, सूथकान्त ओर्‌ कषाय स्फटिक के 
मेद है । मारासेस्र जिसका सम्बन्ध शेष ( ण्फ> ) से हो सकता है; तथा काजवद 
की गणना रत्नो में किस प्रकार की गई यह कहना सम्भव नहीं । | 
उपमणियो की तालिका व्णैरताकर मेँ दो जगह आई हे [ प्र० २९१, ४१] 
इनमे [ १ 1 कूर्म, [२] महाकूर्म, [२] अदिषत्र; [ ४ ] श्यावगं ( सं) घ, [५] 
व्योमराग, [ ६ ] कीटपद्च, [ ७ ] कुरू [ कूर्मं ] विद, [ ८ ] सू्यैभा (ना) ल, [९] 
हरि (री) तसार, [१०] जीविउ ८ जीवित), [ ११] यवयाति ( यवजाति ), 
[ १२] शिखि (खी ) निल; [ १३ ] वंशपत्र, [ १४] धू ( चू ) लिमरकत; [ १५ | 
भस्मांग, [ १६] जलबुकान्त, [ १७] स्फटिक, [ १८ ] कर्कैतर, [ १९ ] पारिपात्न; 
[२० ] नन्दक, [२१] अच (तु) नक, [२२] लोहितकः, [२३] रैट्यकः 
[२४] छक्तिचूणे, [ २५] पुरुक [ २६ ] तुल (त्य ) क, [ २७ ] दुकश्रीव 
[२८] गुस्त्‌ (ड ) प्क्ष, [२९] पीतराग, [३०] वणैरस (सर), [२१ 
कपपूरैक, [ ३२ ] काच । 
उपमणियो की उपथुक्त तालिका म कुछ मणियोँ पर॑ ध्यान दिकाना आवदयक 
है । इसमे कुर्म ओर महाकूर्म तो मणियों की श्रेणी मेँ नहीं आते । कद्ुए्‌ की खपडियों 
का व्यापार बहुत पुराना है ओर इसका उषे पेरिस म अनेक बार हभ है ८ शाफ 
पेरिष्स आफ दि एरीग्रियन सी, प° १३ इत्यादि ) . अहिछत्रक का उद्छेख हमारा ध्यान 
कौटिल्य ( २।१।२९ ) के आहिच्छत्रक रत्न की ओर ठे जाता है । धृलिमरकत से यहा 
शायद पन्ने के खड से मतल्व है ओर इस तरह वह ठर फेरू की धूलिमराईं भी शायद 
खड़ हो ! भस्मांग से यहा शायद भीष्म से मतल है । जंबुकान्त से शायद जमुनिया 
का मतलब है ! अंजन, पुलक, नदक ओर शक्तिचू्णक के नाम भी अशान मूँ आए 
है । कर्कतर से यहा कर्तन का तथा रोहितक से ठोहिताक का मतछख्ब है | तुत्थक 
से हमारा ध्यान कौटिल्य के तुत्थोद्गत चादी की, ओर खींच जाता है ( १२।१४।३२ ) । 
काच से काच मणि की ओर इदारा है। 
सन्‌ १४२१ मे छिखित परथ्वीचन्द्र चरित्र ( प्राचीन गुजैर कान्य सग्रह प्र 
९५, बडोदा, १९२०) मँ रतो ओर उपरतो की निम्न छिखित तालिका दी गई है 
पद्मराग, पुष्पराग ( पुखराज ) माणिक, सीधछिया, गरुडोद्वार, मणि, मरकत, कर्ठतन, 
वज्ञ, वेद्यै, चन्द्रकान्त, सूर्यकान्त, जलकान्त, रिवकान्त, चन्दरप्भ, साकर प्रभ, म्रभनाथ, 
अरोक, वीतशोक, अपराजित, गगोदक, मसारगछ्छ, ह सगभ, पुकिक, सौगंधिक, सुभग, 
य 
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सो माग्यकर, विषहर, धृतिकर, पुष्टिकर, शत्रुर, अंजन, ज्योतिरसः, श्चुभरुचि; द्यूलमणिः 
अंद्यकालि, देवानन्द, रिष्ट, कीटपख, कसाउका, धूमराई, गोमूत्र, गोमेद, रसणीया, 
नीला, तृणधर, खगराई, वज्ञधार, षटोणः, कणी, चापडी, पिरोजा, प्रवाल, मौक्तिकं । 


उपयुक्त तालिका कै अध्ययन से इस बात का पता चरता दै कि ग्रंथकार ने 
उसमे रन ओर उपरत के सिवाय उनके मेद, गुण, दोष इष्यादि की मी गिनती कर री 
है | जैसे पद्मएग, माणिकः, सीधल्िया ओर सैौगेधिक मानिक के मेद्‌ हैँ । मरकत के भेद 
म ही गरुडोद्वार, मणि, मरकत, धूमराई ओर कीटपंख आ जाते हैँ । स्फटिक के मेदो में 
चन्द्रकांत, जककात, रिवकात, चन्दरप्रभ, साकरपभ, प्रभानाथ, गंगोदक, हंसगभ, कसाउखा 
( काषाय ) आ जाते हैँ । पुखराज, करैत, वन्न, वैदयै, अरोक, वीतशोक, पुरक, 
अंजन, उयोतिरस, अंज्युकाि, मसारग, रिष्टरत, गोमूत्र, गोमेद, ठहसनिया, नीला, 
पिरोजा, मोती, भगा अरग अलग रन्न या उपरत हैँ । अपराजित, सुभग, सौभाग्यकर, 
विषहर्‌, धृतिकर, पुष्टिकरं, राघ्ुहर, देवानन्द, वृणधर, रतो के गुण से सम्बन्ध रखते हैं । 
वज्जघार्‌, षटटोण, कर्णी ओर चापड़ी र्नो की वनाचट से सम्बन्धित हैँ । 


यहां बौद्ध ओर जैन शाखो मँ आई रलो की तालिकाओं की ओर भी ध्यान 
दिका देना आवद्यक मादन होता है । चुष्टवग ८ ९।१।२३ ) मे "मुत्ता; मणि, वेद्धरिय, 
रांख, रिता, पवाल, रजत, जातरूप, रोहितक ओर मसारगषठ के नाम आए है । 
मिचिन्द्र प्रश्न (प्रु० ११८) मँ इदनी, महानीक, जोतिरस, वेद्ुरिय, उम्मापुप्फ, 
सिरीस पुप्फ, मनोहर, सूरियकंत, च॑ंदक॑त, वञ्न, कल्नोपमक, फुस्सराग, लोहितक ओर 
मसारग कै नाम आप्‌ हैँ । सुखावती व्यूहं ( ५६ ) मे वेद्य, स्फटिक, सुवर्ण, रूप, 
अर्मगर्भै, लोहितिका ओर सुसारगछ नाम आए हैँ | दिन्यावदान मेँ रन्न की दो तालिकां 
ह| एक म (१० ५१) सुक्ता, चैद्धयै, रख, शिला, प्रवारक, रजत, जातदूप, 
अङ्मगभ, सुसारगष्ठ, लोहितिका ओर दक्षिणावर्तं के नाम है, ओर दुसरीमे ( प्र ६७) 
पुष्यराग, पराग, वज्ञ, वैदूर्य, मुसारगछछ, लोहितिका, दक्षिणावर्तं शंख, ररा ओर 
प्राक के नामरहै 1 जेन ब्रन्नापना सूत्र ( मगवान दास ह्चन्द्र द्वारा अनूदित १, 
पण ७७, ७८ ) मे वदूर, जग ( अजण ), पवा, गोयेनन, रुचक, अंक, पलिह, 
रोियक्ख, मरकय, ससारगछ्छ, सुयमोयग, इदनीक, हं सगव्म, पुलक, सैर्गधिक, चन्द्रम, 
वेदय, जक्कात ओर सूथैकात के नाम आर्‌ है । चुद्वग्ग की ताल्किम शिलासे 
सायद स्फटिक से मतक्व हे । मिद प्रश्न की ताछका मेँ उम्मपुष्फ से शायद जमुनिया 
का; शिरीपपुष्पक से ( अ० शा० २।११।२९) शायद किसी तरह के चैद्यं का बोध 
होता दे । कनोपमक से शायद्‌ चिन्तामणि रत की ओर इ्ञारा है जो सव काम पूरा 
करता या } वराहमिहिर का ( चरु० स० ८०।५] ) जह्ममणि भी श्ञायद चिन्तामणि दी 
टो । ुलावती व्यूह्‌ के अर्मगभे से शायद पत्रे का मतल्व हो ( अमएवोश २।९।९२ )। 
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रजञापनासूत्र मे मुयगमोचक से शायद जहर सुहरे का ओर. हं सगभ से किसी तरह कै 
स्फटिक का बोध होता दे । 


अर्थदास्र (२।११।२९ ) भँ जैसा हम पटे देख आण्‌ है, अनेक रत्नौ के उख 
है । इनमे मोती, हीरा पराग, वैद्य, पुष्पराग, गोमदक, नीकम, चन्द्रकान्त ओर 
सू्धकान्त इष्यादि "रनौ की श्रेणीम आ जाते हैँ । फट, मौख्यक भर पारसमुद्रक से 
मणियो के उत्पत्ति स्थान का बोध होता है} क्रूट पवैत का तो पता नहीं पर मौलेयक 
रतन का नाम शायद बदचिस्तान म श्राकावन म बहनेवारी मूढानदी से पडा 
( मोतीचन्द्र जे० य° पी° एच० एस० १७ भा० १ › प° ६२ ) 
क्गता है कि प्राचीन सहिष्ये रनों की तालिका देने की कुछ रीति सी चरु गई 
थी ! तमिल के घुग्रसिद्ध॒ कान्य ८ रिरप्पदिकारम्‌ म मी एक जगह रत्नो का उद्टेख 
आया रै ८ शिरप्पदिकारम्‌ १४।१८०-२०० ; श्री दीक्षितारद्वारा अंमरजी अचुषाद, 
मद्रास १९३९ ) मथुरे मेँ धमता घामता कोवद्न जौहरी बाजार मेँ पट॑चा । वहां उसने 
चार वर्ण के निर्दोष दरे, मरकत, पश्चराग, माणिक्य, नीटविंहू, स्फटिक, पुष्पराग, 
गोभेदक ओर मोती देखे । 
, -३२; 
प्रायः रत्नां मे ८ अगस्तिमत ४, ६३; बुद्धमट्र ११ का पाव्मेद) र्नो की 
परख आठ तरह से, यथा-( १ ) उत्पत्ति ८२ ) आकर ( २ ) वणे अथवा छाया (४ ) 
जाति (५) गुण-दोष (६) फल (७) मूल्य ओर (८ ) विजाति (नक ) के 
आधार पर, की गर है । इस का विस्तार नीचे दिया जाता है । हि 
( १ ) उत्पत्ति-यहां उत्पत्ति से रत्नो की वास्तविक अथवा पारलोकिक उत्पत्ति से 
तात्पथ है । रनौ, की उत्पत्ति के सम्बन्ध मँ प्रायः सव शालो का मतहैकिवे एक 
वज्राहत अघुर से पैदा इए । बुद्धभई (२; १२) के असार एक पराक्रमी त्रिलोक 
विजेता दानव राज बछि था । एक समय उसने इन्द्र को जीत छ्या । खुरी कडाई में 
उससे पार न पा सकने के कारण देवताओ ने उससे यज्ञ मँ बलि-पञ्चु बनने का वर्‌ 
मागा । उसके एवमस्तु कहने ` पर सौत्रामणि यज्ञ मेँ देवताओ ने उसे संभसे बाघ 
दिया । उसकी विद्द्ध जाति ओर कर्म से उसके शरीर के सारे अवयव रत्नो भे परिणत 
हो गए | देसा्टोने पर देव ओर नागो म यज्ञ सिद्ध रत्नोके लिए छीनाच्नपदी होने 
लगी । इस छीनाञ्नपटी मेँ समुद्र, नदी, पवत, वन इव्यादि मँ रतन गिर कर आकर खूप 
म परिवर्तित हयो गए । इन रत्नो से राक्षस, विष, सर्पं ओर व्याधियो से तथा पापल्म् में 
जन्म तथा दुर्दिन से रक्षा होती है । अगस्तिमत ८ १-९) मे मी कहानी का यदी रूप 
है । केवर फरक इतना है कि यज्ञ मेँ असुर के सिर पर इन्द्र ने वज्र मारा ओर वन्राहत 
सिरसेदीरतनो की सृष्टि हुई । उसके सिर से ब्राह्मण; भुजाओं से क्षत्रिय, नाभि से 
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वैद्य ओर पेयो से शुद्र रत्नौ की उत्पत्ति इई । नवरलन परीक्षा (८ से)मे देका 
नाम वन्न दिया गया दहै। वन्रासुर को हराने के किए इन्द्र ने उससे उसके रारीरदान 
कावर मांगा | ब्राह्मण वेषधारी इन्द्र की प्रार्थना खीकार कर लेने पर यह जान कर कि 
उसका रारीर अमेय है, इन्दर ने उसके मस्तक पर वन्न से प्रहार किया । उप्ते शरीर से 
तरह तरह के रतन निकटे । देव, नाग, सिद्ध; यक्ष, राक्षस ओर किन्रौने तो वह रत्न 
जाल ग्रहण कर छया, बाकी रत्न पृथ्वी पर कैर गण्‌ । 


ठक्कर फे ८ ६-१९ ) की रल्नोदपत्ति सम्बन्धी अनुश्रुति का रूप मी बद्धम वारी 
जनश्रुति जैसा ही है । एक दिन असुर्‌ बलि इन्द्रलोक को जीतने गया । वहा देवातओं 
ने उससे यज्ञ-पट्य बनने की प्रार्थना की जिसे उसने खीकार कर छया । उसकी 
ह्यो से हीरे, दांतों से मोती, ज्र से माणिक, पित्त से पन्ना, आंखों से नीकम, इत्‌ 
रस से वैद्य, मजा से कर्केतन, नखों से ल्हपुनिया, मेद से स्फटिक, मांस से मगा, 
चमडे से पुखराज तथा वीय से भीष्म पैदा हए । असुर बल के रारीर से निकले रत्नों 
मैसेसू्यने पद्मराग, चन्दर ने मोती, भग ने मृगा, बुद्ध ने पन्ना, च्रहस्पतिने 
पुखराज, शुक्र ने हीरा, इनि ने नीकम, राह ने गोमेद ओर केतुने वैद्य ग्रहण कर 
लिए ओर इसीलिए इन रत्नौ को धारण करने वाले उपयुक्त ग्रहो से पीड़ा नहीं पाते । 
चोखे रलं छऋद्धिदायक ओर सदोष रत्न दरिद्रता देने बले होते हैँ । ,, 


पर रत्नौ की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे उपभुक्तं मत दी प्रचलित नहीं था, इसका 
निराकरण वराहमिहिर ( ८०।२) ने कर दिया है । उनके अनुसार 'एक मत से रत 
देदयबर से उत्पन्न हए, दूसरो का कहना है कि दधीचि से । कुछ इस मत के है किं उनकी 
उत्पत्ति पत्थरों के खभववैचित्य से है । ठक्कर फेरू ८ १२) के अनुसार मी कु 
खोग रेस ये जिनका मतथा वि र्न प्थ्वीके विकार है । जेसे सोना, चादी, तांबा 
आदि धातु है वैसे दी रत्न मी। 


एक दूसरे निखास के अनुसार मनुष्य, सष तथा मेढक के सरमे मणि ष्ठोती थी 
( अगस्तिमत, ६२-६७ ) वराहमिहिर, ८ ८५-५ ) के अनुसार सर्पमणि गहरे नीले रग 
की ओर बडी चमकदार होती थी । 


(२) आकर-रतनो की खान को आकर कटा गया है । वरारहमिदहिर ८ ८०-१७ ) 
के अनुसार नदी, खान ओर छिटफुट मिलने की जगह आकर है । बुद्धभड ( १०) ने 
आके मे सपुद्र, नदी, पवत ओर जंगल गिनाए है । 

(३) वणे, छाया - प्राचीन प्रथो में र्नोकेरंगको छाया कहा गया है] प॒र 
नाद के शाखो मे वणैके लिए छाया राब्द का व्यवहार हा है। वहरधा गाञ्चकार्‌ 
र्नो को छया की उपमा जानी पह्चानी व्तुर्भो से देते है । . 


[0 
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(४ ) जाति-रतनशासखरौ म इस शब्द ` का तीन अर्थो मे प्रयोग इ है । यथा 
असली रत्न, रत्न की किस्म ओर जाति । अतिम विश्वास ॐ अनुसार रत्नो मे मी जातिमेद 
होता था ] यह विश्वास रायद पिके पहर दरे तक दी सीमित था । इसके अनुसार 
ब्राह्मण को सफेद दरा, क्षत्रिय को छार, वैस्य को पीटा ओर सुद्र को काला हीरा 
पहनने का विधान था । बाद मँ यह विश्वास्त ओर रत्नों के सम्बन्ध मेँ मी 
प्रचलति हो गया । । 

(५) गुण, दोप~रत्नौ के सम्बन्ध मे इन शन्दौ कां प्रयोग उनकी शुद्धता ओर 
चमत्कार ठेकर इ दै । पिरे अर्थं मे वे रल के गुण ओर दोष परक है । दसरे 
अर्थमेवेरतके बुरे ओर भटे प्रभाव के द्योतक है। 

रलो के गुण निम्रङिखित है-महत्ता ( भारीपन ) गुरुत्व, गौरव ८ धनत्व ) 
काठिन्य, क्िग्धता, राग-रंग, आब ८ अचिस्‌; बुति काति, प्रभाव ) ओर खच्छता । 

८६ ) फर-समी र्नो के फर की विवेचना की गई है । अच्छे रन खास्थ्य, 
दीरभैजीवन, घन ओर गौरव देने वे, सर्प, जंगली जानवर, पानी, आग, बिजली, चोट, 
बिमारी इत्यादि से सुक्ति देनेवाले तथा मेत्री कायम रखने वले माने गए है । उसी 
तरह खराव रत्न दुख देनेवाठे मने गए है । 

यह ध्यान देने योग्य बात दहै, कि रत्नो के बीमारी अच्छा करनेके गुणों का रत 
रातो मे उष्टेख नहीं है । रतो के फटों की जांच पड़ताल से यह मी पता चल्ता है 
वि उनके छिखने मै दिमागी कसरत को अधिकं प्रश्रय दिया गया है । पर इसमे संदेह 
नहीं कि शाक्लकारो ने रत-फक के सम्बन्ध मे खोकविश्वासो की मी चर्चाक्र दी है) 
हीरे का गभैस्नावक फर ओर पने का सर्पविष को रहना इसी कोटि के विश्वास है | 

(७) रलो के मूर्य-उनके तोल ओर प्रमाण पर आशित होते ये । प्राचीन रयो मे 

रतौ का मूल्य रूपको ओर कार्षापणो म निधौरित किया गया है । यह पता 
नहीं चलता कि रत्रौ का मूल्य सोना अथवा चादी के सिको मँ निधौरित होता था 
पर काषौपणके उदे से इनका दाम चादीके सिक्तो दी मे माद्म प्रडता है । 
अगस्तिमत कै एक क्षेपक ( १२) से पता चक्ताहैकि गोमेद ओर मृगो का दाम 
चांदी के सिक्तो मे होता था, तथा वेद्यै ओर मानिक का सोने के सिक्तो मे । ठक्कुरफेरं 
८ १३७ ) ने बडे हीरे, मोती, मानिक ओर पने का मूल्य ख्णैटंकोमे ` बताया है । 
अधे मासे से चार मासे तक के काल, ठहदुनिया, इन्द्रनीक ओर फिरोजा के दाम मी 
खणेसुद्राभं मे होते ये ८ १२१-१२३ ) एक टाक म १० से १०० तक चढने वाले 
{यद्रा यह वात उेलनीय है कि दिव्य शरीर का र्नो मेँ परिणत दोजाने का विश्वास वैदिक है 


(जे° आर० एस १८९४, प° ५५८-५६० ) दरानिर्यो का भी इछ देखा ही विश्वास था 
(जे आर०° एस० १८९५) प° २०२-२०३) 
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मोतियो का दाम रूप्य ठको मे होता था ( १२४-१२६) । उसी तरह एक सती म १ 
से २ थान चढने वाठ दीरे कामूल्यमी चादीके टको मेँ कहा गया है ( १२७,२८ )। 
गोमेद, स्फटिक, मीष्म, कर्वैतन, पुखराज, वैदय-दइन सवके मूल्य मी द्रम्म में 
होते थे ( १३० )। 

मानसोष्टास ८ १, ४५७-४६४ ) मेँ रत॒ तोलने की तख का सुंदर वर्णन है। 
उसके तुलापात्र कासे के बने होते थे ! उनम चार छेद होते थे । जिनसे डोरियां पिरोई 
जाती थीं । कासि की दांडी १२ अंगु कीष्टोती थी। जिसके दोनों बगरू सुद्धिकरं 
होतीं थीं । दंडी के ठीक बीचोबीच पाच अंगु का कांटा होता था। जिसका एक 
अंगु छेद मेँ फसा दिया जाता था! कटि के दोनो ओर तोरण की आरति वनाई जाती 
थी } जिसके सिर पर कुडटी होती थी । उसी भ डोरी ख्गती थी । तराजू साधने के लिए 
एक कंज तौर का माल एक पडे मँ ओर पानी दूसरे पठ्ड मँ भरा जाता था | जव 
कांटा तोरण कै टीक बीच मँ तरैठ जाता थातो तरान्‌. सघ गई मानी जाती थी । 

(८ ) विलाति-इस खब्द से छत्रिम र्नो का तथा कीमती र्नो की तरह दिखने- 
वाले उपरत्नो से अभिप्राय है । रसे नकडी रत्न भारत ओर सिंहर म बहुतायत से 
बनते ये । नवरत्न परी्चा ( १७४-१८३ ) कै अनुसार सम भाग जले शंख ओर 
दूर को सयः प्रघूता गाय कै दूध म सान कर किर उसेतृणसे वाघ कर वांसं 
भर कर्‌, मिद्व के वरतन मँ चावरु के साथ पका करं फिर उसे निकाल कर घीमी आच 
पर रख देते थे, फिर उसे तेर मँ बोरते थे । इससे वांस के मीतर नकी मूगा वन जाता 
था । इन्द्रनील बनाने के लिए एक छुप्पे मँ एक पर नील का चूणै ओर दो पर शंख 
का चूण मिकाकर खूब हिलाते थे । फिर पूर्वोक्त विधि से नकठी इन्द्रनील वना लेते थे । 
नकी मरकत बनाने के छिए मंजीठ, ईगुर ओर नील समभाग मँ लेकर उसे शीशे की 
कुप्प मेँ खूब भिकते ये । फिर उनके से अलग करके उन्हे आग मँ पकाया जाता 
था । मानिक रख के चू्णै ओर ईशर के मेक से उपयुक्त विधि से बनता था । 

~~ ‡ % : - 
इस प्रकरण मेँ रतन-परीक्षाओ के आधार पर उनमें आए र्नो के उपयुक्त आठ 
विरोषतार्ओ की जाच पड़ताल करके यह बतलने का प्रयत्न किया गया है किं ठ्कुर 
फेर ने अपनी रत्नपरीक्षा म कहा तक प्राचीनता का उपयोग किया है ओर कहां उस्ने 
रत्न सम्बन्धी अपने अनुभवो का । 
हीरा-दीरा र्नो मेँ सर्वश्रेष्ठ माना जाता है । उसकी विशेषता यह रै कि वह सब 
रत्नौ को काट सकता हे उसे कोई रल नहीं काट सकता । प्रायः सव शाल्लो के अनु- 


सार दीरे की उत्पत्ति अखल की हद्धियो से इई । उसका नाम वन्न इसलिए पड़ा किं 
इन्द्र से वज्राहत होने पर दी वह्‌ निकला | 
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प्रधान रत्नशाख रेकी खाने आठ या दस मानते है । पर कौटिल्य ( अनुवाद 
पृ ७८ ) मे दहीरे की खानो के छु दूसरे ही नाम हैँ । यथा, समाराषटूक ( विदभ या 
वरार म ) मध्यम राष्टूक ८ कोसङ यानी दक्षिण कोसल मेँ ) कामके ( शायद्‌ अर्भक ) 
[ हैदराबाद की गोलकरुडा की खान ] इन्द्रवानक ( कलग, ओडीसा ) की तो पहचान 
टीकाकारो ने की है । कादमक की पहचान टीकाकर ने बनारसी हीरे से की है । जिससे 
बनारस का हीरे तरास्योका अहा होने की ओर संकेत हो सकता है । श्रीकटनक हीरा 
वेदोत्कट , पर्वत में मिक्ता था । श्रीकटनक का ठीके पता नहीं चलता पर शायद इससे, 
धनकटकः ८ धरणीकोट ) जो प्राचीन अमरावती का नाम था, बोध होता दै । अगर यह 
पहचान ठीक है तो यहां कृष्णानदी की धारी मँ मिल्नेवले हीरो की ओर संकेत हो 
सकत। है । मणिमन्तक दीरा मणिमत्‌ अथवा मणिम॑त पर्व॑त के पास पाया जाता था। 
इस मणिमत्‌ पवैत की पहचान श्रीपार्जिटर ने ( मार्कण्डेय पुराण, प्र° ३७० ) में 
कर्मीर्‌ के दक्षिण की पहाडियों से की है । यहां अन दीप मिलनेका पता नहीं चलता । 
रलशासरो म दी गई हीरे की खानो का पता निम्नलिखित तालिका से चरु जाएगा - 


बद्धम वराहमिहिर अगस्िमत मानसोषठास अगस्तीय रल-संग्रह उक्र फेर 


रत्नपरीक्षा 
सुराष्ट्‌ ८ 2 4 ध ५ ` दहेर्मत 
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मातंग ,..| वंग मातग मगघ मातग ध 
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यहां यह निश्चित कर ञेना किन है कि उपरक्त यंत्र म कितने भौगोलिक नाम 
वास्तनिकता लिए इए है ओर कितने कार्पनिक हैँ । पर इसमे संदेह नहीं की.यैत्र में 
सानो ओर बाजारो के नाम मिक गर्‌ हैँ! थह भी संभव है कि बहुत सी प्राचीन खानं 
समाप्त हो गई हो ओर उनकी खुदाई बहत प्राचीन कारमं वंद कर दी गई हो। 
सुराष्ट्‌ यानी आघुनिक सौराष्ट्‌ म हीरे की किसी खान का पता नहीं चलता पर यह संमव 
दै कि यहां से रघन बाहर मेजे जाते हँ । यहां एक उछठेखनीय बात यह है कि प्राचीन साहिद्य 
मे जैसे महानिदेस ओर वसुदेवदिण्डी मे घुराषट्र एक वद्र का नाममी आयाहैजो 
शायद सोमनाथ पटन हो । यही वात सुपौरक यानी बम्बई के पास्त सोपारा बंदरगाह 
के वारम मी कटी जा सकती है। आरयद्युर की जातकमाठामें तो इस वैद में रत्ने 
खाए जाने का उषे मी है| हिमाख्यमे हीरे का होना तो उस अनुश्रुति का चोतकं 
हे जिसके अनुसार मेरू, दिमाल्य ओर ससमुद्र रत्नो के आकर माने गर्‌ हैँ । यह , वात 
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टीक है कि शिमला के पास ङु हीरे भ्लि थे पर हिमाल्यमे हीरे कीखान होनेका 
पता नदीं चरता । मातंग से यहां किस प्रदेश से ताप्यं है इसका मी ठीक पता नही 
चरता | श्री फिनो (प्रु २६ ) चाद्धक्यरन मगरी के एक ठेख के आधार पर 
मातंगो का निवास खान गोच्छंडा का प्रदेश सिर करते है । हसिपिण ( चरृहत्कथाकोश्च 
७५।१-२ ›) कै अयुार मातंग पाड्य देशा तथा उसके उत्तरम पवेत की संधि पर 
रहते थे ! शायद यहां सेम जिले के चीरे परयैत भ्रेणी से मतच्व है, पर यहां दीरे 
का पता नहीं चला है । पौण्ड्‌ देश से सारुदह, कोसी के षू पर्निया जिले का कु भाग 
तथा दीनाजपुर ओर राजखादी जिठे के कुछ माग का बोध होता है! तथा पौण्ड्वधन 
से बोस जिले करे महास्थान से मतलब है । शायद्‌ कर्टिग के हीरे से कडपा, वेढारी, 
कूल, कृष्णा, गोदावरी इत्यादि के तथा संभट्पुर के पास ब्राह्मणी, संक, तथा दक्षिणी 
कोयरु नदियों से मिरने वारे हीरे से है । जहागीर युग की खोखरा की ठीरे की खान 
मी इस बात की पुष्टी करती है । जहयगीर ने खयं अपने राज्य क द्वे वषं के विवरण 
( वज, अप्रेजी अनुवाद, भा० १, ३१६) मँदस बात का उछेख कियाहेकि 
बिहार के सूबेदार इत्राहीम खाने खोखरा को फतह करके वहा के हीरे कौ खान पर कन्जा 
कर ल्या | हीरे बहा की एक नदी से निकल्ते थे । इसमे संदेह नहीं कि कोसल से 
यहां दक्षिण कोसङ्‌ से मतर्ब है । जिसकी पहचान आधुनिक महाकोसल से है । शायद 
वैरागर ओर वेणातटया वेणुके हीरे कौस ही के अन्तत था जातेर्है। वरेणा नदी 
जो आज करुकी वेन गगा है चांदा ज्छिसे होकर बहती है ओर उसी.प्र सित 
वेरागढ़ मे हीरे मिकते हैँ । मानसोह्टास के वैरगर ८ सं० वज्राकर ) की पहचान इसी 
वेरागढ़ से ठीक उतर जाती है | शायद यदी स्थान चीनी यात्रियोका कोरर ओर टाल्मी 


का कौसरु रहा हो । अगस्तीय रत्नपरीक्षा म आर्‌ मगध से भी शायद छोटा नागपुर 
की खानों का बोध होता है। | 


रता मे हीरे के अनेक रंग बताए गण्‌ है । इनके अनु्ार घुराष्टर का दीया खाट, 
दिमाच्य का तमना, मातग का पीटा, पुद्‌ का भूरा, कड्िगिका खुनहरा, कोसल का सिरीस 
के एक के रंगवाा वेणा, का चन्द्र की तरह सफेद, तथा सुपारा का सफेद होता था । 
स्करुर फेरू (२२) ने हीरे का रंग त्मका, सफेद नीला, मस्मैटा, हरताल की तरह 
पीरा; तथा सिरीस कै एर जैसा बतलाया है । ये रंग खान-परक ये | हीरे के वर्णो की 
ओर्‌ मी ध्यान आष्ट विया गया है । सफेद दीरा त्राण, ला क्षत्रिय, पीला चैद्य 
ओर काला द पहनने का अधिकारी था 1 पर राजा को चारे वणी के हीरे पहनने का 
अधिकार था । पर वाद के ठेखको ने सफेद, खाक, पीठे ओर कठ हीरे को दी कमः 
नाण, क्षनिय, वश्य ओर शद जाति मँ वाट दिया हे । ठव्छुर फेर (२६ ) मी इसी 
मतके है । उनकी राय मे सफेद चोखा हीरा माव अर्थात मावे का कहरूाता था । 
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, जिनके ध मे निर्दोष हीरे होते हैँ उनकी विघ्र, अकाल मृल्यु ओर श्रुभय,से रक्षा 
होती है । लाल ओर पीठे हीरे पहनने से राजा को विजयश्री हाथ लगती थी। पुरुष 
ल्पठ्पाते हीरे म भूत, प्रेत, वृक्ष, मंदिर, इन्द्रधनुष इ्यादि देख सक्ते ये (२०) । 

हीरे का आरभिक प अपहा होता था ओर हीरे के इसी आकार को रत 
राखो मे सवसे अच्छा माना है| प्राचीन र्नरास्रो के अनुसार अच्छे हीरे मेँ हः 
या अष्ट कोण, वारह धाराएं,.आठ दल, पाश्च याञंग कहे गएहैँ | हीरे की चोटी को 
कोटि, तल को विभाजित करने वारी रेखा को अग्र, चोटी की उठान करो उत्तेग, तथा 
नुकीली विभाजक रेखाओं को तीक्ष्ण कहते ये । तोल मे कम, खच्छ, शुद्ध ओर निर्मल 
ओर, भास्कर -ये दरे के गुण माने गए है । उक्छुर फे (२४) ने हीरे के आठ गुण कटे 
है - सम फलक, उच कोणी, तीक्ष्ण धारा, पानी ( वारितक ), अमल, उच्चर, अदोष 
ओर्‌ चछुतोक । , , | 


रला भे हीरे के अनेक दोष मी उष्टियित है । जिनमें ट्टी चोटी या पहर, एक 
जगह दो कोण, दल दीनता, बतैखता, दुदीनता, चपटापन;, ठंबोदरपन, भारीपन, 
बुुकापना, ओर कातिदीनता सुख्य हैँ । ठक्छुर फेर ८ २५) ने नौ दोष यथा-- 
काकपद, विदुर ( छटा ) रेखा, भैठापन, चिकट, एक शंगता, वकता, जोका आकार, 
तथा दीन अथवा अधिक कोण ` बतलाया है । उस्तके अनुसार ( ३१-२२ ) अयन्त 
चोखी तीखी धारा पुत्रार्था सियो के लिए हानिकर थी । पर इसके विपरीत विपटा, 
मलिन ओर तिकोना हीरा रमणियों को इसलिए सुख कर होता था कि पुत्ररतों की 
जननी होनेसे वे अपने को प्रथम रत्र मानती थीं, मखा फिर उनका सदोष रत क्या 
कर्‌ सकता था 
हीरे का मूल्य प्राचीन रललशाखों म तोल के आधार पर निश्चित 'किया जाता था। 
इस सम्बन्ध भ दो सत ये एक बद्धम ओर वराहमिहिर का ओर दूसरा अगस्तिमत 
का | पहिढी व्यवसा मे तौर तंक ओर सप ८ १ तंडुल = ८ सषेप ) मँ धी तया 
मूल्य रूपकं मँ ! हीरे की सबसे अधिक तौर बीस तंडुल ओर दाम दो लाख रूपकः 
` निश्चित की गई थी । तौर के इस कमम हर घटाव या चद़ाव दो, इकाटरयो के बरावर 
होताथा। २० तुल केदहीरेकादाम दो लख था ओर एक तंडुल के हीरे का एक 
हजार्‌ । देखने मे तो यह हिसाब सीधा साधा माटूम पडता है, पर श्री किनोने हिसाव 
खगा कर्‌ बतलाया है किं २० तंडुक यानी चार केरट के दीरे का दाम इस रीति से बहत 
अधिक वैठ जाता है । । 
अगस्तिमत क अनुसार तौल्य ओर स्थौल्य के भाधार पर पिंडसे हीरे का दाम 
निश्चित किया जाता था । पिंड का माप १ यव स्थौल्य ओर ९ तंडुक तौल्य मान च्या 
गया है ।.इस तरह एकः पिंड के हीरे का दाम ५०;दोका.५०्गुणा ४; चारका 
३ 
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५० गुणा १२; पाच का ५० गुणा १६. "““““इस तरह बदते वदते २० पिंड का 
दाम ३८०० पटच जाता है । पर इस मूल्यांकन मे एक दी घनल् के हीरे भते ह 
उनके हल्के होने पर उनका दाम वदं जाता था तथा भारी होने पर घट जाता था। 
इस तरह एक दीरा एक पिंड के धनत्व का द्योते इए मी १।४ हल्के होने पर उसका 
दाम अठारह गुना होता था, १।२ हल्के होने पर छन्ती गुना तथा ३।४ हल्के होने 
प्रं बहत्तर गुणा हो जाता था । इसी तरह एक हीरा एक पिंड का घनत्व ोते इए सी 
भारी हयो तो उसका दाम १।४ भारी होने पर आधा हो जाएगा इष्यादि । श्री फिनो की 
राय मँ अगस्िमत का ही मूल्यांकन वास्तविक माम पडता है । 


ठक्कर फेखूने हीरे का मूल्यांकन अक्ग न देकर मोती, मानिक ओर पने के साय 
दिया है । पर हीरे का मूल्य निर्धीरण करते समय उसे अगस्िमतं का ध्यान अवहेय 
रहा ्टोगा । उसके अनुसार (३३ › समपिंड रीरे का भारी होने पर कम दाम ओर 
फार तथा हल्के होने पर यादा दाम होता था । 

अकाउदीन के समय जौहरियों की तठ का वणैन ठक्ुर्‌ फेरू ने इस तरह से 
किया दै- 


२ राई - १ सरसों 
| ६ सरसो - १ तंडुल 
। २ तड ~ १ जौ 
१६ तड या & गजा (त्ती) - १ मासा 
मासा ~ १ यक | 


टंक के उपर्युक्त तौर म कई बाते उलेखनीय है । श्री नेल्सन रादट ८ दि कोयन्स 
एड मेदाल्ोजी आफ दि सुकतान्स्‌ आफ देही, प° ३९९१ से) ने अपनी खोज से 
यह सिद्ध करने का प्रयल किया है कि सुतान युगके टाक मेँ ९६ रत्तियां होती थीं । 
र्ती का वजन १०८ भ्रेन मान कर उन्होने टाक की तौर १७२ भ्रेन निीरित 
कीरै! पर ठु फेरू के हिसावसे तो २४ रत्ती १ टांक यानी १७२.८ मरेन 
के वराबर इई यानी एक रत्ती का वजन क्री ६.३५ म्रेन के करीव हओ । अव यहां 
प्रश्न उन्ताहैकि गजा से यहां साधारण गुजाकादी अर्थं है अथवा यह कोई तौ 
थी जिसका वजन आधुनिक रत्तीसे करीव करीब पांचगुना अधिक था। 


सकर फेर ( १११) ने खयं इस वात को खीकार किया दै कि रनौ का मूल्य 
वधा इभा न होकर अपनी नजर पर्‌ अवत्रित होता है, फिर भी अकाउदीन के समय 
र्नो केजो दाम थे उनकी तौल के साय उसने वर्णन किया है चौर यह भी बतलाया 
हे की चार्‌ रन यानी दरा, मोती, मानिक ओर पने का दाम सोने क ठक म ख्गाया 


„~~~ - 
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जाता था | इन र्नो की बडी से बडी तौ एक टंक ओर छोटी तौ एक गुंजा मान 
ङी गई है। पर एक टकम १० से १०० तक्‌ चदनेवाले मोती तथा एक यजा में १ 
ते १२ थान तक चदनेवाले हीरे का मूल्य चांदी के ठक म होता धा। उप्ुक्त रत्नौ 
के तोल ओर मूल्य दो यंतर म समन्नाए गए ह~ प 


फीमती रतन सम्बन्धी यंत्र ~ 


गुजा |१ |२ ।३ [४ |५ |६ |७ पर्‌ [१५ [१८ [२१ [र 
== [र = |१२[२०[३०[५०|७५५]१ १०|१६० २४०|३२०|४०० ६०० १४००२८०० ५६००|११२०० 
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मोती [०१ [२ [४ (८ |१५।२५ [४० |६० |८४ |११४।१६०[३६० [७०० [१२००२००० 
मानिक [५ |८ |१२१८।२६|४० [६० [८५ |१२०|१६०|२२०।४२० (८०० [१४००२४०० 
पना |०1|०॥|१ |१।|२ |२ ४ |५ 6 |८ १० |१२ १८. २७ ४० ६० 

उपयुक्त यत्र की जांच से कई बातों का पता ख्गता है। सबसे पटी बत तो 
यह दे करि जलाउदीन कै कार मे ओर युगौ की तरह हीरे की कीमतं सब रत्नो से 
धिक थी | हीरा जैसे जैसे तौर मे वदता जाती था उसी अनुपात म छसकी कीमत 
वदती जाती थी । बारह सती तक तो उसका दाम अमदः बढता था पर उसके बद 
हरं तीन रत्ती के वजन पर उसका दाम दुगना ष्टो जाता था! अगर चांदी ओर सोने 
का अनुपात १० : १ मान ल्या जायतो एक टक के हीरे का मूल्य १,२०००० 
चचादी के ' यंक कै बराबर ्टोता था । इसके विपरीत एक टक के मोतीका मूल्य 
२००५० ओर मानिक का २४०० सुवणैयटेका था | पन्नेकादाम तो बहुत दहीकम 
यानी एक टंक के पने का दाम ६० सुवण ठेका था। 


छोटे मोती ओर दीय के तौर ओर दाम का र्यत्र- 
= (1 6 | शः 
३० २०|१५।१२ १०८ [५ र 
९ १० 
६ ५ 

उपदुक्त येत्र से यह पता चरता है किं मोती ओर हीरे जितने अधिक एक टांकें 
चदते थे उतना दी उनका दाम कम होता जाता था ओर इसीलिए उनका दाम सोने 
के ठंकोमे न लगाया जाकर चांदी के यको मे लगाया जाता था | 


रत्र शार्खो के अयुसार नकी हीरा लोह, पुखराज, गोमेद, स्फटिक, वैदूर्यं ओर शरीरे 
से बनता था। ठ्कुर फेर (२७ ) ने मी इन्दीं वस्तुओ को नकी हीरा बनाने के काम 
म खाने का उष्टेख किया है । नकटी दीरे की पहचान अम्ठ तथा दूसरे पत्थरो के काटने 
की शक्ति से होती थी । ठक्कर फेरू (४८ ) के अनुसार नकटी हीरा , वजन मे भारी, 
जद्री त्रिधनेवारा, पतली धार वारा तथा सर्ताघ्रवक धिस जनेषाखा होता था । 
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मोती - महार म मोती का नम्बर दसरा दै । भारतीय को शायद इस रत्रका 
बहुत प्राचीनकाल से पता था । मोती को जिसे वेदिक साहि मे छरान कहा गया ह, 
सवसे हत्य उदेव छेद ( १।३५।४११०।६८।१ ) मे आता है । अथववेद मे वायुः 
आकाल, बिजली, प्रकाल तथा सुवणं, शंख ओर मोती ।से रक्षा की प्रार्थनाः की 
ग्ई है । रंख ओर मोती राक्षसो, राक्षसियो ओर वीमारियों से रक्षा करने वाले माने जाते 
ये । उनकी उत्पत्ति आकारा, समुद्र, सोना तथा वृत्र से मानी गई है । | 
र्नशाखो के अनुसार मोतीके आठ स्रोत -- यथा सीप, शंख; वादछ, मकर ओर सै 
कासिर, सूअर की दाद, हाथी का कुमखल तथा वांस की पोर माने गएु हैँ । यहं 
विश्रा्तभीथाकि खाती की वृद सीपियों मे पडकर मोती हो जातीं थीं ।. अघुरदल कै 
दातो से भी मोती वनने का उष्छेख अता है । 
मोती के उत्पत्ति सम्बन्धी उपथुक्त विश्वासो की जांच पडता से पता चल्ताहै 
कि अथववेद वाटी अनुश्रति से उनका खासा सम्बन्ध है । उसके चरत्रजातं मानने. से 
अघुस्वल वारी अनुश्रति की ओर ध्यान जाता है । इस तरह हम देख सक्ते है कि 
मोती सम्बन्धी प्राचीन निष्ासों की जड वैदिक युग तक पट्च जाती है । 
ठ्कर फेर ने भी मोती के उसत्तिस्थान, रत्नशाल्लो की दी तरह कहे है | उसके 
अनुप्तार शखजन्य मोती छोटे, सफेद तथा खल होते है ओर उनमे मंगल का आवास 
होता है । मच्छ से उत्पन्न मोती काल, गोल तथा हल्का होता है ओर उसके पहनने से 
शतु ओर भूत प्रेतो से रक्षा होती है । वांस मँ पैदा मोती गुंज के इतने वड़े तथा राज 
देनेवये हते है । सूअर की दाद्‌ से पेदा मोती गोक चिकना ओर साखु के फल इतना 
वडा होता ३ ! उसको पहननेवाखा अजेय हो जाता है । सांप से निका मोती नीला 
तथा इलायची इतना वड़ा होता है । उसके पहनने से सर्पोपद्रव, विष, तथा विजली से 
रक्षा होती दै ! वाद मेँ चेदा मोती तो देवता पृथ्वी पर अने दी नहीं देते, गिरने के 
पिले टी उन्हें रोक ठेते है । चिन्तामणि मोती वह दै जो वरसते पाणी की एक वद॒ 
हवा से सृख कर मोती हो जाय । सीप कै मोती छोटे ओर मूल्यवान होते है । 
रलनराखो मे मोती के आकरो की सेल्या भिन मिन दी इई है! एक अनुश्चति के 
अयुर्‌ आठ आक्र है तो द्री के अनुसार चार । अर्थशाख् (३।११।२९) के 
अचु्तार ताम्रपर्णीं से निकलनेवराटे मोती ताम्रपर्णिक, पाञ्यकवाट से पांड्यकवाटक, पार 
से पारिक्यः कूल से कौलेय, चूण से चोणै, महेन्द्र से मेन, कार्दम से कार्मिक, 
स्रोतसि से प्नोतसीय, हद से हदीय ओर हिमवत्‌ से देमवतीय । 
उपयुक्त तालिका म ताग्रपणिक ओर्‌ पाञ्यकथाटक तो निश्वय मनार की खाड़ी के 
मोती के चोतक ह । ताम्रपणं से यहा ताम्रपर्णीं नदी का ताय माना गया हे | पाड्यवाट 
मधुरे र जहा मोती का व्यापार ख चल्ताथा। पासे सायद्‌ फारप का मतद 
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हे । चूर्णं को टीकाकार ने केरल मे सुचिरिके पास एक गांव माना है । यह गाव शायद 
तामिल साहिल का सुचिरि ओर पेरिष्ठस ८ रफ, वहि, एर० २०५ ) का सुजिरिस् था 
जिसकी पहन्वान त्रेगनोर म सुयिरिकोट् से की जाती है । मुनिरिस ईसा की आरंभिक 
सदियों म एक वड़ा वद्र था ओर वहत संभव है कि यहां मोती आने से किसी नदी के 
नाम के आधार पर मोती का चैर्णेय नाम पड़ गया हयो । टीका कै अनुसार कौञ्य मोती 
का नाम सिंहल की किसी कूल नदी के नाम पर पड़ा, पर विचार करने से यह 
बात ठीक नहीं माद्धम पडती ! कूर से पेरिष्ठप्त (५९ ) के कोल्वि तथा रिलप्पदिकारम्‌ 
(प्र० २०२) के कौर से बोधद्टोतादैजो मोतियो के ठ्िए्‌ प्रसिद्ध था! पेरिष्स 
के समय मे वह पाञ्य॑देदाका एक प्रसिद्ध बेदरगाह था। पर ताम्रलिप्ती नदी द्वारा 
वद्र कै भर जाने पर वंदरगाहं वहा से पांच मीक दूर हटकर कायक मँ पटच गया । 
मन्द्रक, कादमक, हादीय ओर स्नौतसीय का टीक पता नहीं चरता । टीकाकार के 
अनुसार कार्दम ईरान ओर सख्रोतसी वभर देश मे नदियां ओर हद वैर देश मेँ दह था | 
इन सकेतोमेजोभीतथ्यह्यो पर यहा टीकाकार का फारस की खाडी ओर बैर देस 
से मोती अने की ओर सकेत अव्य है। 

हिमाख्य तो सव रत्नो का घर माना ही जाता था। वराह मिहिर ८१।२ कै 
अनुसार सिंहल, पररोकः घुराषटू, ताम्रपर्णी, पाश्रवास, कौकेरवाट, पांड्यवाट ओर हिमाख्य 
भ मोती ह्येते ये | 


सिंहर -मनार की खाडी मोती कै छि प्रसिद्ध है । यह खाडी ६५ से १५० पीठं 
चीडी हिन्द महासागर की एक बाह है! मोती के सीप सिंहर के उत्तर पश्चिमीतट 
से सट कर्‌ तथा ततीकोरिन के आसपास मिते हैँ । मोतियो कै इस स्रोत का उद्छेख 
षिन ( ९।५४-८ ), पेरिषस ( ३५,३६,५६१५९. ), माकोपोको ८ दि लुक आफ सेर 
मार्कोफोलो, भा०२, परु०२६७, २६८ ) फरायर जाईनस् ८ मीराविलिया डिस॒क्रिष्टा, 
हक्द्येत सोतादटी, १८६३, १०६३ ) छिनशोटेन ८ दि वोयज आफ लिनशोटेन, 
दक्दयेत सोसाइटी, १८८४, भा०२ प ०१३३-१३५ ) इ्यादि करते है । 


पररोक ~ इसी को शायद ठक्ुर फेर ने रामावलोक कहा है । इस प्रदेरा का ठीक 
ठीक पता नहीं चलता पर यह ध्यान देने योग्य बात ह कि मध्यकार मे अख मौगो- 
लिक पेगरू को ब्रह्मदेश कहते थे ! बरमा के समुद्रतट से कु दूर मेगैई द्वीप समूह कै 
समुद्र मे अब मी मोती मित्ते है! रामासेपेगू की पहचान की जा सकती है । यहा 
सर्ग कोग मोती निकालते हैँ । घुराष्ट्‌ कछ के रनके दखिन मँ, नवानगर के समुद्र तट 
के अगे जोधावदर कै पास, मगरासे क्छ की खाडी भ पिंडरा तक, आजद, चोक, 
कटवार ओर नीरा के द्वीपो कै आसपास सी मोती मिरते हैँ ( सी° एफ ० वज ओर 
सी° एच ° स्टिवेन्सन, दि बुक आफ परक, प° १३२, क्डन १९०८ ) | 
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ताम्रपर्णी - जैसा हम ऊपर कह आए है यहां ताम्रपर्णी से मनार की खाडी से मतलब 
है । ताम्रपर्णी नदी के मुहाने पर पहले कोरक दरगाह पर, वाद मेँ उसके भरजाने से 
उसके दक्खिन पांच मील पर, कायल बंदरगाह हो गया | 


पांड्यवाट - इससे शायद मथुरे का मतख्व है जहां मोती का सुप्र व्यापार 


चलता था | शिरप्पदिकारम्‌ ८ १०२०७ ) क अनुसार वहां के जौहरी बाजार मेँ चन्द्रा- 
गुरु, अंगारक ओर अणिसुत्तु विस्म के मोती विकते ये | 


कोवेरवाट - इसका ठीक पता तो नहीं चरता पर संभव है कि यहां चील की घुप्रसिद्ध 
राजधानी काविरीपद्टीनम्‌ अथवा पुद्ार से मतलब हो । रिरूप्पदिकारम्‌ (४० ११०-१११) 
के अनुसार यहां मोतीसाज रहते थे ओर बे रेव मोती विकते थे | 


पारशववास्र - इससे फारस की खादी से मतङ्ब दै । यहां मोती बहुत प्राचीन काल 
से मिलते है । इसका उदेव, मेगाखनीज, चेरकस के इसिडोर, नियकस, तथा समी ने 
किया है | टाल्मी के अनुसार मोती के सीप टाइलोस द्रीपमे ८ आधुनिक बहैरेन ) मिठते 
धे । पेरिपएसर ८ ३५ ) के अनुसार करैई ८ मरकत के उत्तर पश्चिम दैभानियत दीप समूह 
म करहातो ) मेँ मोती के सीप मिर्ते थे । नवीं सदी मे मासूदी ने उसका वर्णन किया है | 
पारी रेनो, भेमायर घुर ठ द” १८५९ । इव्नबतूता ८ गिन्स, इन्नवतूता ) ने इसका 
उद्ेख किया ह । वार्थेमा ने ( दि टविदस आफ रोदीविको वार्थिमा, प्रु ९५) डन 
१८६२) इन की यात्रा मे फारस की खाडी के मोतियो का वणेन कियाद 
छिन्करोटन ओर तावनिये ने मी इरयुज, बसरा ओर वहेन के. मोती के व्यापार का 
आंखों देखा वर्णन दिया है | ष 

अगस्िमत ८१०९१११) ओर मानसोष्ास ८ १, ४२४) कै असयुसार 

सिंह, आस्वाटी) बवेर ओर पारसीक से मोती आते ये । सिहर ओर फारस कातो 
हम वणेन कर चुके है। आखाटी से यहा अरब के दक्खिन-पूर्धी तट ओर 
वैर से खार साग्र से मिरनेवाठे मोती के सीपो से तात्प माद्धम पडता है | अरब मेँ 
अदन से मरकत तक के वंदररोमे मोती के गोताखोर मिर्ते है जो अपना व्यापार 
सोकोतरा के द्वीपो, प्रवी अफ्रीका ओर जजीवार तक चरति हैँ । खर सागर म अकाना 
की खाडी से वाबेल मेदेव तक मोती के सीप मिते है ( कुज, वही, प° १४२ ) | 


ठर पेरू के अनुसार ( ४९ ) मोती रामावलोड्‌, बव्वर, सिंह कातार, पारस, 
कैसिय ओर समुद्रतट से आते थे । उपद्चुक्त तालिका कुछ अंश मे रल शाखो की तालिका 
से भिन्न हे । रामावकोई से जैसा दम पले कह आए है, शायद मेरगुई के द्वीप समूह 
से अथवा पम से मतल्व ह्यो । वव्वरर से छार सागर के अप्रीकी तट से सतख हे । यहा 
वन्रर रोगो से तायै नीर नदी ओर खार सागर के वीच रहनेवले दनाकरिर तथा सोमाल 
ओर गह्छौ से है । कान्तार से यहा रेगिस्तान से अभिप्राय हे ! महानिदेस (लाप्रूा द्वारा 
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संपादित, प° १५७५५) म भर कान्तार किसी प्रदेशा का नाम है जो शायद वेरेनिके 
से सिक॑दरिया तक के माग का योतक था। यह भी संभवदहै वि ठक्कर फेरू का मतक्व 
यहां कांतार से अरव के दकिन पूर्वी समुद्र तट सेहो जहां के मोतियों के बरे मेँ 
हम ऊपर कह आर्‌ है । अगर हमारा अनुमान ठीक है तो यहां कतार से अगस्तिमत के 
आवारी ओर मानसोष्छास के आवाट से मतलब है ! केसिय से यहां निश्चय इन्नवत्‌ता 
( गिन्स, इव्नववूता, प° १२१, प्रृ° ३५३ ) के वैदर केस से मतख्व दै जिसे उसने 
मूल से सीराफ के साथमे मिला दिया है । ( वास्तव मँ यह बंदर सीराफ से ७० मी 
दकिन भ है ) 1 सीराफ ( आलुधिक तहीरी के पास ) पतन के बाद, १३ वीं सदी 
उनका सारा व्यापार कैस चरा आया । करीब १३०० कै कैका व्यापार हरमुज 
उठ आया । कैस के गोताखोरो द्वारा मोती निकाठ्ने का आंखो देखा वणन इन्नवतूता 
नेकियारै। जैसे, वाद मँ घल कर ओर आज तक बसरा के मोती प्रसिद्ध है उसी 
तरह शायद चौदहववीं ख्दी मेँ केस के मोती प्रसिद्ध ये। 
इव्नवतूता के राब्दो म - "हम खुँ्वाड से कैस शहर को गए । जिसे सीयाफ भी कहते 
है । सीराफ फे खोग भले घर के ओर ईरानी नस्छ के है । उसमे एक अरव कवीला 
मोतियो के लिए गोताखोरी का काम करता था । मोती के सीप सीराफ ओर बहरेन के 
वीच नदी की तरह रांत समुद्रम होते है । अप्रेल ओर मई के महीनों में यहां फारस, 
वहरेन ओर कतीफ के व्यापारियों ओर गोताखोरों से छदी नावे आती है 
, बुद्धभट् ने केवर सफेद मोतिया का वर्णन किया है । अगस्िमत के अनुस्रार मोती 
महअई ८ मधुर ›) पीठे ओर सफेद ष्ोते हैँ । मानसोष्छास मँ नीठे मोती का भी उष्छेख 
ह; तथा रनसंग्रह मेँ लाल मोती का । ठर फेरू ने भी प्रायः मोती के इन्दी रगो 
का वर्णन किया है । 
रत्नशासख के अनुसार गो, सफेद, निर्म, खच्छ, स्निग्ध, ओर भारी मोती अच्छे 
होते है । अच्छे मोती के वारे मेँ ठक्ुर फेरू (५१) का भी यदी मत है। 
रलनशाखो के अनुसार मोती के आकार दोष-अधरूप, तिकोनापनः, कृरापार््थं ओर 
त्रिवृत्त ( तीनगाठ ), बनावट के दोष-श्ुक्तिपाश्चं ( सीप से ठगाव ) मस्स्याक्ष ८ मछरी 
के आंख का दाग ), िस्फोटप्रणै ( चिटक ), वद्ुभाहट ( पकप्रण शर्‌ ), रूखापन; तथा 
रंग के दोष ~ पीकापन, गदटापन, कास्यव्ण, ता्रभ ओर जठर माने गए ह । मोती के 
प्रायः यदी दोष ठ्ङ्र फेरूने भी गिनाएर्है। इन दोषों से मोतीका मूल्य काफी 
घट जाता था |, 
हम हीरे के प्रकरण मेँ देख आए हैँ कि ठर फेरू ने मोत्यिं के तीक ओर दाम 
काक्या हिसाब रखा था! प्रचीन रलनशारखो म इस सम्बन्धमे दो मत मिते र्है-एक 
तो बुद्धभट भर वराहमिहिर का ओर दूसरा अगस्ति का ! पहले सिद्धान्त भ रजा 
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अथवा कष्णर की तौर हे माष पांच गुंज के वराबर होता था ओर शाण चार माष 
के । दाम रूपक अथवा काषौपण मँ खाया, गया है ¦ सबसे व्डी तक एक , शाण 
मान की गई है ओर कीमत ५३०० खूपक । तौट मँ हर एक माष वदने पर दाम 
दुगुना हो जाता था 1 दूसरे सिद्धान्त मँ तौर भजा, समजली ओर कलेन मेँ निधौरित 
है । एक कंज चारीस गुंजो कै अथवा चौतीस मजरी क बरावर माना गया है । गुंजा 
की तौर करीव आधा केरेट तथा करंज करीब साडे वाईस कैरेट के है । मोती की भारी 
से भारी तल दो कलठज मानकर उनकी कीमत ११७११७३ (£ मानी गई है । तौठ पर 
दाम किस भाधार्‌ पर बढता था, इसका विबरण ठीक तरह से समञ्च मे नहीं जआता। 


सन र्नशास्रौ के अचुसार सिंहरूरमे नकरी मोती पारे कै मे से बनते ये । 
नकटी मोती जांचने के लिए मोती, पानी तेछ र नमकके धौल म एक रात रख 
दिया जाता था । दूसरे दिन उसे एक सफेद कपडे मँ धान की भूसी के साथ रगडते 
ये । रसा करने से नकी मोती का रंग उतर जाता था पर असी मोती ओर मी 
चमकने कगता था | 


मानिक - अनुश्ुति के अनुसार पद्मराग की उत्पत्ति असुरवल के रक्त से इई । 
मानिक के नामो म पद्मराग, सौर्गधिकः, वुरुविद, माणिक्य, नीखगंधि ओर मांसतखंड 
मुख्य है । बद्धम के कुरुविंदज; सुगंधिकोत्थ, स्फटिक प्रसूत तथा वराहमिष्ठिर के 
कुरुविदभव, सौग॑धिभवे तथा स्फटिक का राच्दिक अर्थं जसे गंघक से उत्प, ईगुर से 
उत्प; स्फटिक से उत्पन्न लिया जाय अथवा नहीं इसमे संदेह हे । यह नदीं कहा जा 
सकता नि रूनपरीक्षाकार को जिससे दोनो शखकारो ने मसाला चया है गंधक, ईगुर 
जर स्फटिक से मानिक की उत्पत्ति के किसी रासायनिक प्रक्रिया का ज्ञान था अथवा नदीं | 


प्रायः सब शाखो के अनुसार सबसे अच्छा मानिक रका मेँ रावणर्गगा नदी के 
किनारे मिता था । कुछ हर्के दर्ज के मानिक कर्पुर, अंघ्र तथा तुबर मे मिकर्ते थे 
८ बुद्धभट्र, ११९ वराहमिहिर ८२।१; मानसोठास, १।४७२-७४ ) ठक्कर फेरु 
( ५५ ) के अनुसार मानिक सिंहल मे, रामागैगां नदी के तट पर, कल्डापुर ओर 
तंबर देशा मेँ मिलते ये | 


राबणगगा ~ ठक्ुर फेरू की रामागंगा शायद रावणगेगा दी हे । यहां हम पाठको 
का ध्यान इन्नवदूता की सिहल यात्रा की ओर दिलाना चाहते हैँ । अपनी यात्रा मेँ वह 
ुनकार पडचा जहां मानिक मिठ्ते ये ( गिन्, इन्नबतूता, प° २५६५७ ) वह 
नगर एक नदी पर सित था जो दो पहाडो के वीच बहती थी । इव्नवत्‌ता के अनु- 
सार ( मौख्वी सुहम्मद्हसेन, शेख इव्नवतूता का सफरनामा । प° ३३८-३९ लाहोर 
१८९८ ) इस शहर भे ब्राह्मण किस्म के मानिक भिकते थे । उनम से कुछ तो नदी से 
निकरते थे भोर कुछ जमीन सोदकर । इव्नवतूता के वर्णन से यह्‌ मी पता चक्ता ३ 


र्लपरीश्चा का परिचय यष 


कि याकरूत शब्द का व्यवहार माणिक ओर नीकम तथा दूसरे रंगीन रत्नों के किए मी 
होता था । सौ फनम से ऊची माछ्ियत के पत्थर राजा खयं रख केता था । मार्कोपोखो 
८ यूल, दि बुक आफ सर मार्कोपोलो, २, १५४) ने मी सिंहर के मानिक ओर दूसरे 
कीमती पत्यसे का उष्टेख किया है । तावर्निये ( टरवेरस, भा० २, प° १०१-१०२) 
के अनुपार मी मध्यिंह के पहाडी 'दखाकेकी एक नदी से मानिक ओर दूसरे रन 
मिरते थे | बरसात मै यह नदी वहत बढ जाती थी ! पानी कम हो जाने पर लोग 
इसमे मानिक इव्यादि की खोज करते थे । 


उपयुक्त उद्धरणो से राबणगंगा अथवा रामा्गगा की वास्तविकता सिद्ध हो जाती है। 
सर ए० ठेनैट के अनुसार इव्नवतूता का कुनकार या कनकार गंपोला था जिसका दूसरा 
नाम गाश्रीपुर या गंगेरी था। परं गिच्प के अनुसार ऊुनकार की पहचान कोर्नगे 
( कुखूनगर ) सेकीजा सकती है जो इव्नवतता कै समय सिंहल के सजाओं की 
राजधानी थी 1 ( गि्छ, इव्नवतूता, प° ३६५ नोट ६ ) 


कृ (का) पुर - कठरापुर ~ प्राचीन रना मेँ मानिक का एक; प्रातिसथान कलपुर 
दिया है । यह पाठ ठीक है अथवा नहीं यह तो कहना संभव नर्ही, पर खोटे मानिक 
का वर्णन करते इए बद्धम ८ १२९-१३१ ) ने कल्डापुर का उद्छेख किया है । अगर 
कलपुर ८ मानसोष्ठास-कार्पुर ) पाठ ठीक है तो शायद उसका मिलान तामि कान्य 
पष्टिनप्पले के काठ्गम्‌ से किया जा सकता है जिसे श्री नीलकंठशाख्री कडारम्‌ अथवा 
आधुनिक केदा मानते हँ ( नीककंटशाख्री, दिष्टी आफ श्रीनिजय, प° २६, मद्रास 
१९४६ ) ' पर केदा मेँ मानिक कैसे पटच यह प्रश्न विचारणीय है "1 संभवरै कि 
स्याम ओर वमी के मानिक यहां बिकने के छिए्‌ पहुचते हो जौर बाजार के नाम.सेदी 
उत्पत्तिस्थल का नाम पड गया टो | कठ्दापुर की पहचान च्िगोर के ईस्थमस पर 
सित कर्मरंग सेश्रीखेवीने कौ है ( वही, प° ८१ ) 1 अगर यह पहचान ठीक है तो 
कलशपुर्‌ मेँ शायद मानिक का व्यापार होता रहा होगा 1 । 


अंध ~ अआंघ्रदेशा मेँ मानिक मिलने का ओर दूसरा उदेव नदीं मिलता । 


तंबर -मार्कडेय पुराण ( पार्जिटर का अनुवाद, प्र ३४३ ) के र्त॑वर, जसा श्री 
पाजिटर.का अनुमान है, शायद वविध्यपाद पर रहनेवाठी एक, जंगली जाति के लेग ये 
पर तवर ददा की सति का ठीक पता नदीं चरता । विध्य मे मानिक मिलने का भी 
पता नही है । । 


रत्शाखर मे मानिक के बहत से रंग कहे गए हैँ जिनमे चटकीला ( पद्मराग » 

पीतरक्त ( कुविद ) ओर नीखरक्त ८ सौग॑धिक ) मुख्य है \ प्राचीन रत्नशाो के अनुसार 

सब तरह के मानिक.एक दी खान मेँ मिल्ते ये । बुद्ध के अनुसार संदल की नदी 
ष्ट 


॥ 


२६ टक्कर - केर - विरचित 


राचणम॑गाभे चार र॑गके मानिक मिलते ये पर मानसोष्ठास ( ४७५-४७६ ) के 
अनुसार धिहल का पवाराग खाल, काल्पुर का कुरुविंद पीला, आध का सौग॑धिक 
अरोक कै पवक रग का, तथा तुबर का नीर्गधि नीले का होता था। पर खान 
के अनुसार मानिक का रगो के अनुसार वगीकरण कोरी कल्पना जान पडती हे । 
अगस्तीय रलपरीक्षा ( ४७, ५२ ) के अनुसार तो मानिक के वण भी निश्चित कर दिए 
गए है । उस ग्रथ मे पद्मराग ब्राह्मण, कुरु्विंद क्षत्रिय, स्यामगेषि वैद्य ओर मांसखेड 
सुद्ध माना गया है । ब्राह्मण वण का मानिक सफेद ओर छार मिश्रित, क्षत्रिय गहरा 
लाक, वैरय पीडा मिश्रित खाक ओर शुद्र पीटा मिश्रित खठरंग का द्योता था। यहां 
यह वात्न जानने खायक है कि यह विश्वास केवल शाच्लीय दी नहीं था इसका प्रसार 
लोगो म भी था। इन्नबतूता के अवुसार सिंहट के मानिक को राह्मण कहते भी ये| 
सक्ुर फेर के अनुसार (७-६१) पश्मराग, सूर्य तपे सोने ओर ग्रिण का; सौगधिक 
पकास के प्ल, कोयक, सारस ओर चकोर की आंख के रंग जैसा तथा अनारदानेके रग 
का; नीरगैध कमर, आकल्त।, मंशा ओर ईयुर के रंग का; ुरविंद पराग ओर सौगेधिक 
के रग का; ओर जमुनिया जामुन ओर कनेर के प्लकेरंग कादहोता था। 
मानसोष्धास ८ ४८५ ) के अनुसार स्निग्ध छाया, गुरुत्व, निर्मल्ता ओर अतिरक्तता 
मानिक के गुण माने गए है । अगस्तरीय रत्नपरीक्षा के अवुसार्‌ ( ५२, ६० ) बदिया, 
मानिक गहरे लार रंग का, रहे से न कटनेवाडा, चिकना, मांसरपिंड की आमा देने वाख, 
बुद्धिदायक तथा पापनाश्चक होता था । 
मानिक के आठ दोष यथा ~ दिच्छाय, द्विपद, मिन, कर्कर, छ्डनपद (दृध से पुतेकी 
तरह ) कोमल, जड़ ( रंगदीन ) ओर धूम्र ( धुभेा ) मानिक के दोष हँ ( मानसोठास, 
४७९४८२३ ) | 
ठ्क्ुर फेरू के अनुसार (६२ ) मानिक के ये आठ गुण ई यथा - सच्छाय, सुक्तिग्ध, 
किरणाभ, कोमल, रंगीलापन, गुरुता, समता ओर महत्ता । इसके दोष है (६३) 
गताय, जड़ धूम्रता, भिन लद्युन कर्कर ओर कठिन, विपद तथा रुक्ष । 
फे के अनुसार मानिक की तौल ओर दाम कै बारेमे हम ऊपर कह आए 
है । वराहमिष्िर के अनुसार एक परु (% कार्ष) के मानिक का दाम २६००० 
३ काषे का२००००)२्‌ कार्ष का १२०००, १ कार्ष ( १६ माक) का ६०००, 
< माषक का ३०००;  माषक का १००० ओर्‌ २ माषक का ५०० है ] बुद्धभदट 
( १४४ ) के अनुसार समान तौर के हीरे ओर मानिकका एकी मूल्य होता है 
पर हीरे की तोर तेल म ओर मानिक की तौर माषको मे होती है | अगस्तिमत क 
अनुसार मानिक का दाम बढना तीन बातों पर अवठंबित था | यथा - मानिक की किस 
घनत्व ( यरो मे ) तथा कांति ( सपो मे ) मानिक की साधारण कांति का मापदंड २० 


रलपरीश्चा का परिचय २७ 


सर्भपों के उतार चटाव मेँ निहित थी ! इसके लिए उयैवर्ति, पार्श्ववर्ति, अधोवर्वि; अथवा, 
उक्र फेरू( ६७ ) के ऊर्यव्योतिसू, पाभ्च्योतिस्‌, ओर अधोग्योतिस्‌ शब्द व्यवहार म आए 
है । अगर काति २० स॒रपर्पो से अधिक हई तो उसे कांतिरग कहते थे ओर उसी अनुपात 
भे उसका दाम बट,जातां था । घनत्व की इकाई २ यव मानी गई है, इसमे हर वार इकाई 
बदने पर मानिक का दाम दुगुना हो जाता था | अधिक से भधिक दाम २६१, 
९१४,००० तक पटचता है । 


ठक्कर फेर ने (६१ ) मानिक के किस्म पर दाम का अनुपात निश्चित किया है । 
उसके अनुसार पद्मराग, सोगधिक, नीटगंध, कुरुविद ओर जमुनिया के दामो म २०, 
१५, १०, ६ ओर ३ निखा मूल्य का अंतर पड जाता था । वक्र फे ने (६८ ) 
केव उष्यैव्ती, अधोवर्ती ओर तियैकूबतीं मानिकों को उत्तम, मध्यम ओर अधम ्रेणी 
कामाना है'बाकी को मिद्टी । सान पर चढाने से धिसनेवाली, तथा छ्रृते ही दाग पडने 
वारी तथा दहर मे पत्थरबाढी ष्ु्ी को चिष्पटिकी कहते थे (७० ) । 


ठककुर फेरू ने तो नकटी मानिके बनाने की किसी विधि का उष्टेख नहीं किया है 
पर रनशर्खो मे, जसा हम ऊपर देख आए है, नकट मानिक बनाने की विधियां दी 
इई है ओर यह मी बतलाया गया है कि नकठी मानिक कैसे पहचाने जा सकते ये । 
बुद्धभट्र ८ १२९-१३१ ) ने पांच तरह कै नकटी मानिक बताए हैँ जो बनाए तो नहीं 
जते ये पर वे साधारण उपरत्न थे जो मानिक से मिकते जुरते थे ओर जिनसे मानिक 
का धोखा खाया जा सकता था । ये पयर कलडापुर, ठंबर, सिंहल, मुक्तामाटीय ओर 
श्रीपूणेक से अते ये । मुक्तामाक का पता नदीं चरता पर श्रीप्रणैक से शायद यहां सिंहल 
कै श्रीपुर से मतरुब हो । 


नीरुम -अनुश्रति के अनुसार नीटम की उत्पत्ति असुरबरल की आंखो से हुई । शास्र 
कै अनुसार नीलम की दो किसे थीं शन्दनीर ओर महानीर; पर इनके रगो के वारे में 
शासको के विभिन मत है । बुद्धम्‌ के अनुसार इन्द्रनीट का रंग इन्द्रधनुष जसा 
होता है ओर महानीर का रंग दूष मे नीलापन खा देता है! पर दूसरे शाखो के 
अनुसार यह इन्द्रनीठ का गुण है । ठ्कुर फेरू ( ८१ ) ने इन्द्रनील ओर महानीरु को 
मिखाकर नीलम का नामकरण महेन्दनीर किया है । 


बुद्धभट्ट के अुसार नीरम केवर सिंहर से आता था । मानसो्ठास ८ ४९२ ) कै 
अनुसार नीलम सिंहर दीप के सध्य मेँ रावण्गगा नदी के किनारे पय्माकर से मिख्ता 
था! अगस्िमत ने कट्पुर ओर कथिग के नाम मी जोड दिए है । उसके अनुसार 
कर्पुर का नीलम गाय की आख के रंग का ओर कलग का नीलम वाज की आख के 
रगकादयोता था। 


२८ खद्कुर - फैरू - विरचित 


हम ऊपर देख आए है वि इन्नवतूता सिंहर के नीरुम॒ ओर उसके प्रापिस्थान का 
किंस तरह आंघौ देखा हाठ वणेन करता है ! चक्डोटेन (भा० २, प्र १४०) के 
अनुसार पेमू का नीकम भी अच्छा होता था, जो शायद मोगके की मानिक की खानों 
से निकलता था } ( तावर्नियेर्‌, २; प° १०१,.१०२ )। कल्पुर ओर कर्टिग के , नीरमं 
से शायद वर्मा ओर सयाम के नीलम से मतठ्व हो जो कठिगि ओर केदा के वाजात मे 
जाकर्‌ विकते ये। । ^ 
रसाल मे नील्मके दस्त या ग्यारह रण कहे गए हैँ । श्रेतनीलाभ नीलम 
ब्राह्मण, रक्तनीराम क्षत्रिय, पीतनीङाम वेदय, तथा घननीर श्यद्र माना गया है । ठक्ुर 
फेरू के अनुसार नील्मके नौ रंग ह्येते थे यथा- नील, मेधवण, मोरकंटी, अलसीका 
परल, गिरकणका एक, श्रमरपंखी, कृष्ण, द्यामल ओर कोकिटग्रीवाम । 
रनराख्रो के अनुसार नीलम के पांचगुण है, यथा ~ गुरुता, सिनिग्धता, रगाल्यता, 
पाश्ैरंजनता ओर तृणग्रादिव । ठक्कर फेरू के अतुसारये गुण दै-गुरुता, घुरंगता, 
सुश्छक्ष्णता, कोमल्ता ओर घुरंजनता । 
एनसा के अनुसार नीलम के छः दोष है यथा - अभ्रक ८ धृमिर ) कैर या 
सदकीर ( रती ), त्रास ( टटा ), भिन्न ( चिटका ), गरदा या मृत्तिका" गर्भ ( मीतर 
मद्री होना) ओर पापण (हीर मे पत्थर होना) व्करुः फेरू (८३ ) के अुसार 
नीलमकेनौ दोषर्दैः यथा- अभ्रक, मिस (मदा); सर्कीरगभ, सत्रास, जठर, 
पथरी, समल, सागार ( मिद्रीभरा) ओर विवण । 
नीरुम॒का दामं मानिक की तरह लगाया 'जाता था | ठकुर फेरू के सप्यमें 
नीलमके दामके वारे मे हम रप्र कह आए हैँ । । 
पन्ना - ८ मरकत, तक्षथ › की उत्पत्ति अपुर वरु के उक्ष पित्त से मानी गई है जिसे 
गरुड ने प्रथ्वी पर गिराया ! प्राचीन रनश्ासघ्रो मँ पने की खानो' का व्भैन अस्पष्ट 
हे । बुद्धभट् ( १५० ) के अनुसार जव गरुड़ ने अघुर बल का पित्त गिराया तो वह 
चवराख्य छोडकर, रेमिस्तान के समीप, समुद्र कै किनारे के पासं एक पर्वत पर गिरुकर 
"मरकत यना .गया । यह मी कहा गया है ( १४९.) की वहा तुरुष्क के वृक्ष होते ये । 
अगस्िमत ( २८७ ) के अनुक्तार वह सुप्रसिद्ध पर्वैत समुद्र के किनारे के पास 
तुरुष्क के देदामे सित था 1 अगस्तीय रःनपरीक्षा (७५) के अनुसार पे की दो 
खाने शीं एक तरुष्क देश मे ओर दूसरी मगध में । वक्र फेर ने (७३) मरकत के 
उत्पत्ति स्थान अवर्टिद) मख्याचल, वर देश ओर उदधितीर माने है | 
मरकत के उपयुक्त आकर कौ जांच पडताल से एक वात स्पष्ट हो जाती है कि 
भायः सवर शालकार्‌ पने की खान व्र देशा के रेगिसतान मे, समुद्र तीर्‌ के निकट, मानते 
1 सलमी युग से टेर्‌ मध्यकार तक प्राय. सव्र विवरण मित्त म विष कर लाख 
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सागर के पास स्थित “जरः पर्वैत की पन्ने,की खान को उदेव करते, हैँ । . इस खान 
का उदे ष्ठिनी, कासमास ईडिको प्ठायस्टस ( करीब ५४५ ० ) मासूदी ओर नवीं 
सदी के दूसरे अरव यात्री. करते हैँ । अल ईदिसी के अनुसार मध्य नीर पर अखान 
से छुं दूर एकः पवैत के पाद पर पने की खान है । यह खान शहर से बहत द्र 
एक रेगिस्तान मे है । इस पने की खान की, दुनिया की ओर कोई दूसरी खान सुका- 
बला नहीं कर सकती । अपने फायदे ओर नियीत के छि यहां काफी आदमी काम 
करते है ( पी०ए०जोनर, अर ईदिसी, १, १०३६ ), यहां यह मी उष्छेखनीय बात है 
कि अखान से एक महीने की राह पर रकता नामक एक राहर था जहां हन्डाके 
ङार सागरवाठे किनारे पर सित जरेग के व्यापारी रहते थे । यह प्ंभव हो सकता है 
कि संस्कृत मरकत का नाम शायद इसी शहर से पडा हो पर संस्कत मरकत की 
व्युत्पत्ति यूनानी स्मरण्दो से की जाती है । यह यूनानी शंन्द असीर वर्त, हतर 
नारिकेत या बारकत, दामी बोकौ का रूपांतर्‌ है । अरबी जुम्मुरुद शायद यूनानी से 

का हो ( जाउफर, साइनो इरानिका, प्र ५१९) चकदोटेन ( २, ५, १४० ) 
के अनुसार भी भारत में बहत कम पने मिलते थे | यहां पने की काफी मांग थी 
ओर वे मिन्न के काहिरा से अते थे। 


अवर्ठिंद-इस देर का नाम ओर कीं नदीं मिरुता । ' पर यहां हम पेरिष्ठस 
(७ › कै अवलितिसर की ओर ध्यान दिखाना चाहते है जिसकी पहचान वावेल मंदेव के 
जल विभाजक से ७९ मीन दूर जेासे की जाती दै । खादी के उत्तर म अवलि 
गांव भे प्राचीन अवक्तिस का रूप बच गया है ] बहुत संभव है किं अविद मी इसी 
अवलितेस-अवकछित का रूप हो । यहां पना तो नहीं मिलता पर संभव है कि जैलाके 
व्यापारी भिघ्नी पना इस देर मे कते रहे हयो ओर उसी के आधार्‌ पर अवल्िद-अवकलित 
पने का एक स्रोत मान ल्या गया द्यो । 


मलयाचल - यह दक्षिण मारत का मलयाचल तो हयो नहीं सक्ता | जायद्‌ ठक्कर 
फेर का उदेदय यह। गेवे जवैर से हयो जहा बुद्धमह्‌ कै अनुार तुरुष्क यानी 
गुगुल होता था | वर्ध्र ओर उदधि तीर का सकेत भी छार सागर की ओर 
इशारा करता है । 


मगध -अगस्तीय रत्नपरीक्षारमे, मगध में भी पने की खान मानी गई है। 
माठेट ( रेकाडस्‌ आफ्‌ दि जियालोजिकल सर्व ओंफ इडिया, भा० ७ प्र ४३) के 
अनुसार विहार के हजारीबाग जिलि मे पने की एक खन धी | 


रलशाखरो म पने की चारसे आठ छया मानी गई है । अगस्िमत के अनुसार 
महामरकत मँ अपने पास की वस्तुओ को रंगीन कर देने की रक्ति होती शरी | मरकत 
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सहज ओर श्यामलिक रग के होते थे । सहजन का रंग सेवार जसा ओर दूसरेका 
शयकपंख, शिरीष पुष्प ओर तीया जैसा होता था । 

रया में पते के पांच गुण यथा - खन्छ, गुरु, सुवण क्लि ओर अरजस्क 
८ धृलिरहित ) है । ठक्कर फेरू के अनुसार (७६ ) अच्छी छाया; घुरक्षणता, अनेक- 
रूपता, रशधरुता ओर वणीव्यता पने के पांच युण है| 


रतराखौ के अनुपसतार॑राबरुता, जठ्पता ( कातिदीनता ) मलिनता, रूक्षता; 
सपाषाणता, कर्करता ओर विस्फोट पने के दोष है । ये टी दोष ठक्कर फे ने गिनाए 
है । केवठ राबरक्ता की जगह सरजस्कता आ गई हे । 


बुद्धभट के अनुसार नकरी पना शीशा, पुत्रिका ओर भह्छातक से बनता था | 
इसके बनाने भँ मजीठ, नील ओर ईगुर भी उपयोग मेँ खाए जति थे | 


उपरत 
रतशाखो म उपरतो का बडी सरसरी तौर पर उषे इ है । पांच महा- 
रतौ के विपरीत ठक्कर फे ने निभ, मृगा, कहसनिया, वैद्ये, स्फटिकः, पुखराज, 
वर्कैतन ओर भीषम का उष्टेव किया है | 


विह्ुम-अर्थशाख ( अंजी अनुवाद, १० ७६.) के अनुसार मगा आक्कंद्‌ 
ओर्‌ निवणै से आता था । यहां आल्कंद्‌ से मिक्त के सिकंदरिया के बंदरगाह से 
मतलब है । दीका के अनुसार विवर्ण यवन द्वीप के पास का समुद्र है । अगर यहः 
ठीकदहै तो यहां विवणेसे सूमध्य सागर से तात्प द्टोना चाहिए । बुद्धभद्र 
( २४९-२५२ ) के अनुतार मूरा राकैवल, सम्छासक, देवक ओर रामक से अते 
ये 1 यहां रामक से शायद रोम का मत्व हो सकता है । अगस्तिमत के एक क्षेपक 
(१०) में कहा गया कि हेमर्कद पर्वत की एक खारी श्लील मे मगा पाया जाता 
था | ठक्कर पेरू के भुसार ८९० ) भूरा कावेर, विन्ध्याचल, चीन, महाचीन, समुद्र 
ओर नैपारुमे पैदा ह्येता था। 

पेरिप्ठस (२८, २९) ४९) ५६) के अनुसार भूमध्य साग्र का खार मगा 
वाखारिकम, वेरिगाना ( भरुकच्छ ) ओर मुजिसरिसि के बंदरगाह मे आता या । ण्ठिनी 
( २२।११ ) के अनुसार मृगे का भारत मेँ अच्छा दाम था । आज की तरह उस समय 
मी भूगा सिप्तटी, कोर्सिका ओर सानिया, नेपस्स के पास लेगहा्म ओर जेनेवा, 
काराखोनिया, वकेरिक द्वीप तथा स्तूनिस अल्जीरिया ओर मोरक्को के समुद्र तट प्र 
मिक्ता था | लाठ सागर ओर अरव के समुद्रतट के भगे काटे होते थे । 

अगस्िमत के हेरूकद्‌ परयत के पास एक खारी शीर मे मृगा मिल्ने क उदटेख 
से भी शायद खार सागर अथवा फारस की खादी के मरो से मत्व हो सकता है । 
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श्री लाडफर के अयुसार ( साइनो दरानिका; प० ५२४-२५) चीनी प्रथो म ईरान 
मर मगा पैदा होने के उषटेख है । सुकुन के अनुसार मुरा फारस, सिंहल ओर चीन 
के दक्षिण समद्र से आताथा । तांग इतिदृत्त सेपता चल्ताहैकि फारस की 
प्राक दिला तीन फुट से ऊंची नहीं होती थीं । इसमे संदेह नदीं कि फारस के मगो 
एद्विया मे सब जगह पहुचते ये । कादमीर के मगो का वर्णन जो एक चीनी इतिहास 
कारनेकियादहै, वह फारसी मगा दी रहा ष्टोगा । मार्कोपोखो (भा० २, प०.२३२ ) 
के अनुसार तिब्बत मे संगे की बडी मांग थी ओर उसका काफी दाम होता था मरो 
लियं गले भ पहनती थीं अथवा मूतिर्यो मे जडे जतिथे । कारमीर मे मृगे इटटी से 
पटुचते थे ओर वहां उनकी कापी खपत थी ८ मार्कोपोले; १, प° १५९ ) । ताव- 
निये (भा० २, १० १३६) के अनुसार आसाम ओर भूटानमें मृगो की काफी 
मांग थी । 
कवेर यहां दक्षिण के कावेरी पद्रीनम्‌ के बंदरगाह से मतख्व हो सकता है । 
सायद यहां मृगा बाहर से उतरता हो । विध्याचर मे मुरा मिलना कोरी कट्पना माम 
पडती हे । 
चीन, महीचीन-ख्गता है चीन ओर महाचीनं से यहां करमशः चीन देर ओर 
कैटन से मतछ्वदहो । संमव है कि चीनी व्यापारी इस देश मे बाहर से पूगा 
लते हय । 
सथुद्र-इससे भूमध्य सागर, फारस की खाडी ओर खाक सागरके मगो से 
मतख्व माद्धम पडता है । 
नेपाल जैसा हम ऊपर देख आए हैँ तिब्बत ओर काईमीर की तरह नेपाल मेँ 
मीमृेकी बड़ी मांग थी । हो सक्तादहै कि नेपाली व्यापारियों दवारा मैरा खार्‌ जाने 
प्र नेपा उसका एक उत्पत्ति सान मान ल्या गया हो । 
रुहसनिया-नीटे, पीठे, खाक ओर सफेद रंग की ठहसनिया ठक्कर फेर 
( ९२-९३ ) के अनुसार सिंहकरू दीप से आती थी । इसे बिडाखक्ष अथवा बिह्ठी के 
आंख जैसी रंगवारी मी कहा गया है । उसमें सूत पडने से उसे कोई कोई पुलकित 
मी कहते थे ] 
वैदूयै-सवं श्री गावै, सौरीनदर मोहन ठक्ुर ओर कफिनो की राय हे किं वेहू 
का वणेन जहसनिया से बहुत कु मिक्ता है । बुद्धभटर ( २०० ) ने मी चैद्य को 
विद्धी की आंख के इक्छ का कहा है । 
पाणिनि ४।२।८४ के अनुसार वेदूयै ( वैद्य ) कां नाम स्थान वाचक है । पत॑- 
जछि के अनुसार निदृर मे य प्रलय ठगाकर उसे स्थान वाचक मानना दीक नदीं; क्योकि 
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वैदूर्य विदूर मे नहीं होता, वह तो बाख्वाय.मे होता है ओर विदूर मै कमाया जाता 
हे । पर. शायद वाखक्वाय शब्द विदूर भ परिणत हो गया हो जओर इसीलिए उसमे य 
परय ल्ग गया द्यो । इसके माने यह हुए कि विदूर शब्द बाख्वाय का एक दूसरा 
रूपै | इस पर एक मत है कि विदूर वाख्वाय नहीं हो सकता; , दृस्श मत दहै कि 
जिस तरह व्यापारी वाराणसी को जित्वरी कहते थे उसी तरह वैय्याकरण बाल्वाय 
को विदूर । | 

उपयुक्त कथन से यह बात साफ.हो जाती है कि वेदय वावाय पर्वत में 
मिक्ता था ओर विदूर म कमाया ओर बेचा जाता था । यह पर्वैत दक्षिण भारतम 
था । बुद्धमट ( १९९) के अनुसार विदूर पवैत दो रा्यो की सीमा पर सित था। 
पहला देश कग है जिसकी पहचान आधुनिक, सेम, कोयवदटूर, तिननेवेटी ओर टावन्कोर 
के कुछ मागसेकी जाती है | दूसरे देश का नाम बाछिक, चारिक या तोर्क आता 
है, जिसे श्री फिनो चोरक मानते हैँ जिसकी पहचान चोल्मेडल से कीजा सकती 
है । इसी आधार प्र श्री फिनो ने वाल्वाय की पहचान चीव पवेत से की है । यह 
वात उषटेखनीय है कि सेम जिले मे स्फटिक ओर कोरंड बहृतायत से मिलते है | 

ठक्छुर फेरू ८ ९४ ) का कुवि्यग कग का बिगडा रूप है । समुद्र का उद्टेख 

कोरी करपना है । उक्छुर्‌ फेरू. ने ल्हसनिया ओर वैद्ये अलग अल्ग रत्र माने हैँ | 
संभवदहै कि देरामेदसे एक दी रत्नकेदो नाम पड गए हों । 


स्फटिकः 
प्राचीन रत्शाखो के अनुसार स्फटिक के दो मेद्‌ यानी सू्यैकांत ओर चन्द्रकांत 
मने. गए हैँ । दक्छुर फेरू (९६). ने मी यदी माना है पर अगस्िमत के क्षेपक में 
स्फटिक के मेदो मे जठकात ओर हंसगं मी माने गर्‌ हैँ । पथवीचन्द्र चरित्र 
( प° ९५ ) म मी जठकांत ओर हसग्म का उष्टेख है । सू्कांत से आग, चन्द्रकान्त 
से अग्रतवषौ,  जठ्कांत से पानी निकलना तथा हंसगभे से विषका नादा माना 
जाता था। ५ | 
बुद्धमद्र के अनुसार स्फटिक कावेरी नदी, विंध्यपरवैत, यवन देरा, चीन ओर! 
नेपाठ मे होता था । मानसोष्ठास्त के अनुसार ये स्थान ठका; ताप्ती नदी, रविध्याचठ 
ओर दिमाल्य थे | ठक फेरू के अनुपार नेपाढ, करीर, चीन, कावेरी नदी, जसुना 
ओर विध्याचरु से स्फटिक आता था । 
पुखराज 
पुखराज की उत्पत्ति अघुर वल के चम्डेसे मानी गई है । इसका दाम 
उहसनिया जेसा होता था । बुद्धमट् के अनुसार पुखराज दिमार्य मे, अगस्िमत के 
अचुसार सिंहल ओर कलहस्य (१) यँ तया रत्रसंग्रह के अनुसार सिंहर ओर कर 
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म होता था । ठक्कर फेर ने हिमालय को ही पुखराज का उद्गम स्थान माना हे 
पर्‌ यह वात प्रसिद्ध है कि सिंहल अपने पीरे पुखराज.के किए प्रसिद्ध है । 


वर्वतन्‌-करकैतन के उत्पत्ति स्थान का किसी रतश्ञाच् म उ्ेव नदीं है | 
पर्‌ ठक्कुर फेरू ने पवणुप्पट्ठान देश मँ इसकी उत्ति करी है ।॥ यहां शायद दो 
जगर्ह से मतलब है पवण ओर उप्पटान । पवण से संभव है शायद अफगानिस्तान मेँ 
गजनी के पास पवीन से मतल्व हो, ओर उप्पट्वान से परि-अफगानिस्तान से । अगर 
हमारी पहचान ठीक रै तो यहां पवन से शायद वहां कर्वैतन के व्यापार से मतछख्व 
हो । उप्पट्रान से रूस म उरा पवैत भ एकाटेरिन नर्म ओर टाकोवाज्‌ा, की कर्केतनः 
की खानों से मतल्न हो ( जी० एफ०;) हवैटे सथ; जेम स्टोन्स, ए० २३६१, ङंडनः 
१९२३ )। यह मी संमव है कि उपपट्कान म पहन शाब्द छिपा हो । इन्नवतूता ने 
( २६३-६४ ) फटन को चोल मेडल का एक बडा बैद्र माना है पर इस बदर की 
ठीक पहचान नहीं हो सकती । संभव है कि इससे कावेरी पद्रीनम्‌ अथवा नागपद्रीनम्‌ 
का बोध होता हो । अगर यह पहचान ठीक है तो शायद्‌ सिंहर का कर्कैतन यहां 
आता हो । 


उक्र केरू के अनुसार इसका रंग तबि अधवा पके इए महए की तरह 
अथवा नीलाम्‌ होता था । 


॥ 


मीष्म-उक्कुर फेरू ने मीष्म का उत्पत्ति स्थान हिमालय माना है । यह र॑गमँ 
सफेद तथा बिजङी ओर आग से रक्षा करनेवाडा माना गया है । 


गोमेद-रनासो मे इसका विवरण कम आया है । अगस्तिमत के क्षेपक में 
८ ४-५) गोमेद को खच्छ, गुरु, ज्लिग्ध ओर गोमूत्नके रग का कहा गयाहै। 
अगस्तीय रत्परीक्षा ( ८३-८६ ) मँ गोमेद को गाय के मेद अथवा गोमूत्र के रंग.का 
कडा गया है । उसका रंग धवकरू ओर पिंजर मी होता था। ठक्कर फेरू ( १००) ने 
इसका रंग गहरा खा, सफेद ओर पीला माना, है । 


ओर किसी रतरश्चास्र मे गोमेद के उत्पत्तिस्थान का पता नहीं चरुता । पर 
ठक्कर फेरू ने इसका स्रोत, सिरिनायङ्कुरुपरेवग देस तथा नर्मदा नदी माना है | 
सिरिनायङरुल्परे मँ कौन सा नाम छिपा हआ है यह तो टीक नहीं कहा जा सकता पर 
गोच्छुडा से मघ्ुकीपटन के राते मे पुंगल के आगे नगुख्पाद पडता था जिसे ताव- 
निये ने नगेरपर कडा है ( ताचरनिये, १, पृ १७३ ) संभव है करि नायक्ुकपर यही 
खानहो | वग देस से शायद वगाढ का कोधद्टो सकता, वहत संभवदहै कि 
१४ वीं सदी मे सिंह से गोमेद वहा जाता रद्य हो । 

५ 


२४ उद्धर - फर -विरयित 


पारसीरत 


टक्छुर्‌ फेर ने ( १०३ ) लार, अकीक ओर पिरोजा को पारसी रत्र माना है | 
इसका यह अर्थं हआ कियेसतयातो फारस होते थे अथवा उनका व्यापार फारस 
ओर अस के व्यापारी करते ये | 


लाठ-आग की तरह लाल~यरह रत्र वंदखसाण देश यानी वदख्ां से आता 
था | मार्कोपोलो ८ भा० १, प्र० १४९५० ) के अनुसार वदख्डां के वलास्ः मानिक 
प्रसिद्ध ये। वे सिम्रान के एक पाड से खोद कर निकाले जति थे ओर उन पर वहां 
के शासक का प्रा अधिकार होता था। खल की खान वैक्षु नदी के दाहिने किनारे 
पर इराकारम ज्लि मेँ रिगनान के सीमा प्र स्थित (बुड, ए जर्नी टु भाक्तः 
भूमिका १० २३३) 


अकीक-पक्छुर फेरू ने इसे फले रग का कहा है ओर इसकी उत्पत्ति जमण 
देदा यानी अर म यमन देद्य माना यमन देद्य के अकीक का उहल इन्नवेतर 
( ११९७-१२४८ ) ने किया है ८ केरा, तेक्सत्‌ रेखातीफ अ ठ एक्सत्रेम ओरिया, 
१, प° २५६) ओर इसे कई वीमारियो की ओषधि मानी है । आज दिनि मी यमनी 
अकीक वैन मे प्रसिद्ध है । इसका दाम ठक्कुर फेर के अनुसार वहत कम होता था | 


फिरोजा-उक्छुर फेरू के अचुसार नीखम्छ रंग का फिरोजा नीसावर ओर 
मुवासीर की खानो से आता था । निसावर से यहां फारस के निदापुर से मत्व है । 
ताव्निये (२, प्र° १०३२-० ) के अवुसार फिरोजा फारस मँ दो खानों से पाया 
जाता था। पुरानी खान मराद से तीन दिनि के रास्ते पर निशापुर क आसपास थी 
ओर नई मशद से पाच दिन के रास्ते पर थी। मुवासीर से यहां ईराक के मोक या 
अरुमोसिर से बोध होता है । र्गता है फारसी फिरोजा यहा व्यापार कै ल्यि आता था । 
आज दिन मी मोदुर मे फिरोजे का व्यापार होता है | 


साल, ठहसनिया, इन्द्रनील ओर पिरोजे का दाम ठक्छुर फेर के अनुसार तौर 
से सोने के टको म होता था | निन्नछिखित यत्र से यह बात साफ हो जाती है 


मासा ०॥) १ १ २ >॥ द ३१ र्ट 
१५ १ , मा ६ ९ १५ ३1 ३४ ५० 
ल्टसणी ०] १ १५ ६।॥ ११। १८ २५) २३५१ 
->॥ । 
इन्द्रनीर ५ ०॥ ०॥। १ २ प, < १५ 
पेरोजा ०] ० ०॥। १ २ ५५ ८ ` १५ 


उपयुक्त य॑त्र के अध्ययन से पता चल जाता दै कि खाल इत्यादि की कीमत 
दूसरे महारव के सुकाविले मे काफी कम थी । 
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उपसंहार 


प्राचीन रतश के आधार पर हमने ऊपर यह दिखलाने का प्रयत्न किया है 
कि रत्रराख्र प्राचीन भारत मे एक विज्ञान माना जाता था] उस विज्ञान में बहत सी 
बते तो अनुश्रुति पर अवलंबित थीं पर इसमे संदेह नदीं की समय समय पर रत्रा 
के लेखक अपने अनुभवो काभी संकलन कर देतेये। सक्कुर फेरू ने भी अपनी 
+रलपरीक्षा ' मे प्राचीन प्रथो का सहारा छेते इए मी चौदहवीं सदी के रत्र व्यवसाय 
पर काफी प्रकारा डल् है | उक्र फेरू के ग्रथ की महत्ता इसल्ि ओर मी बढ जाती 
है कि रतन सम्बन्धी इतनी बार्ते सुल्तान युग के किसी फारसी अथवा भारतीय भ्र॑थकार 
ने नहीं दी दहै । कुछ रतो के उत्पत्ति स्थान मी, ठक्कुर फेरु ने १४ वींसदीकेरतनोंके 
आयात नियौत देख कर निश्चित किए हैँ । रतो की तौर ओर दाम मी उसने समया- 
सुपार रखे है; प्राचीन शाखो के आधार परं मषीं । पारसी रतो का विवरण तो ठक्कर 
कफेरू का अपना दी है; पद्मराग के प्राचीन मेद तो उसने गिनाए दी हैँ पर चुनरी नाम 
कामी उसने प्रयोग किया है जिसको व्यवहार आज दिन मी जौहरी करते हैँ । उसी 
तरह धटिया काटे मानिक के छिए्‌ देशी रान्द चिप्पडिया कां! व्यवहार कयां गया है | 
हीर. के लिए फार चब्द मी आजकल प्रचठित है । ठ्गता है.उस समय माछ्वा दरे के 
व्यवसाय के किए प्रसिद्ध था; क्योकि ठक्छुर पेरू ने चोखे दीरेके लिए माख्वी 
रान्द्‌ व्यवृहार्‌ किया है । पन्ने के वारे म तो उस्ने बहुत सी न त्राते, कदी.है । कुछ 
दसा ख्गता है कि ठक्छुर फेरू के समय मे नई ओर पुरानी खान के पन्नो में मेद हो 
चुका था ओर इसीलिए उसने पनँ के तत्कारीन प्रचक्ित नाम गरुडोद्‌गार, कीडउदी 
वासवती; मूराउनी ओर धूलिमराई दिए हैँ । इन सव बातो के आधार पर यह कहा जा 
सकता है कि ठक्कर फेरू रतो के सच्चे पारखी ये । उन्होने देख समक्न कर दी रतो के 
वर्णेन लिलि हँ केवल परंपरागत सिद्धान्तो के आधार पर ही नदीं । 


1. 


अनुक्रम 


१. रल्परीक्षा | पु. ` १-१६ 

र. द्रज्यपरीक्षा „ १७-३८ 

२. धातूत्पत्तिः > ३९-४४ 
४. जैः 


श्रीमालवंशीय - टद्कुर -फरूविरचिता 


प्राकरूतभाषावद्धा 


रत्वपरीषक्चा 


सयलगुणाण निवासं नमिड सव्वच्नं तिहूुयणपयासं । 
संखेवि परप्पहियं रयणपरिक्खा भणामि अहं ॥ १॥ 
सिरिमाल्करत्तसो ठद्ुर चंदो जिणिद्पयमत्तो । 
तस्संगरुहो फेरू जपदड्‌ रयणाण माहप्प ॥ २॥ 

पुष्वि रयणपरिक्खा सुरमिति - अगत्य - बुद्धेहि । 
विहिया तं दद्भुणं तह बुद्धी मंडलीयं च ॥ ३॥ 
अ्ावदीणकलिकार - चक्रद्िस्स कोसमज्जत्थं । 
रयणायरू व्व रयणुचयं च नियदिष्टिए दहं ॥ ९॥ 
पञ्चक्खं अणुभूयं मंडखिय - परिक्खियं च सत्थायं(इ) । 
नां रयणसरूवं पत्तेय भणामि सव्वेसि ॥ ५॥ 

ोए भणंति एवं आसी बरूदाणवो महाबल्वं | 

सो पत्तो अन्नदिणे सगगे इदस्स जिणणत्थं ॥ ६॥ ` 
तहिं पत्थिसो सुरेहिं जन्ने अम्हाण तुं पस्‌ हह । 

तेण पसन्ने मणियं भविमोहं कुणसु नियकलजं ॥ ७ ॥ 
सो पसु वहि सुरेहिं तस्स सरीरस्स अवयवाओ य । 
संजाया वर रयणा सिरिनिख्या सुरपिया रम्मा ॥ < ॥ 
अस्थिस्स जाय हीरय मुत्तिय दंताड रषिर माणिक । 
मरगयमणि पित्ता नयणाओ इन्दनीखो य ॥ ९॥ 
वदडुल्नो य रसाओ वसाड कक्षेयगं समुप्पन्नं । ' 
ल्टसणीओ य नहाओ फष्टियं मेयाउ संजायं ॥ १० ॥ 


रङ्करफेरूषिरचिता - 

विदुस आमिस्साओ चभ्माओ' पुंसराउ निष्पन्नो । 
सुक्ार य भीसम्मो रयणाणं एस उप्पत्ती ॥ ११॥ 
एवं भणति एमे भू [मि]विकारं इमं च सव्वं च | 
जह रुप्प कणय तेव य धार रयणा पुणो तह य ॥ १२॥ 
तट्राणाओ गहिया निय निय वन्नेहिं नवहि सुगहेहिं । 
तत्तो जत्थ य जत्थ य पडिया ते आगरा जाया ॥ १२३॥ 
सूरेण पडमरायं मुत्तिय चंदेण विहुमं भूमे । 
मरगयमणीड बुद्धे जीवेण य पुसरायं च ॥ १४॥ 
सक्रेण गहिय वजं सणिदनीरं तमेण गोमेयं । 
केएण य वेडुजं मुका तत्थेव सेस तहिं ॥ १५॥ 
इय रयण नव गहाणं अंगे जो धरइ सच्चसीललजुभ । 
तस्स न पीडति गहा सो जायद्‌ रिदिवतो य ॥ १६॥ 
पुणु जह सत्थे भणिया अदोस अद्रचुक्खया गुणा य । 
ते रयण रिदिजणया सदोस धण - पृत्त -रिद्धिहरा ॥ १७॥ 
जई उत्तिमरयणतरि इच्छो वि सदो दरूड समु हवे । 
ता सयल्टत्तिमाणं कंतिपहावं हणेडइ धुवं ॥ १८ ॥ 
भणिया मूलप्यत्ती अओ य बुच्छामि आगराईणि । 
वन्न गुण दोस जाद मुद्टं सव्वाण रयणाणं ॥ १९ ॥ 

वज्रे जहा- 
हेमंत सूरपारय कलग मायंग कोसर सुर । 
पंडुर विसएखु तहा वेणुनदरं वजठाणाद्रं ॥ २० ॥ 
तेव सिय नीरू ककुस हरिया सिरीसकुसुम घणरन्ता । 
इय वज्वन्नकछाया कमेण आगरविसेसाओ ॥ २१ ॥ 


, रलपरीस्ा दे 


परं विशेषोऽयम्‌- 
कोसल कलिग पटमे दुद्ृए हेमंत तह य मार्यगे | 
पडर सुरद तईए वेणुज सोपारय कलिमि ॥ २२॥ 
छ क्ोण अहर फर्हा वारस धारा य हंति वज्रा य । 
अह्र गुणा नव दोसा च छया चर वन्न कमा ॥ २३॥ 
समफटह उच्रकोणा सुतिक्खधारा य वारितर अमला । 
उज्रु अदोस खु तुर इय वजे होंति अहं गुणा ॥ २४ ॥ 
कागपग बिदु रेहा समल पुटा य एगसिगा य । 
वदरा य जवाकारा हीणाहियकोण नव दोसा ॥ २५॥ 
सिय विप्प अरुण खत्तिय पीय वइस्सा य कसिण सुदा य। 
इय चठ वन्न दुजाईं चुक्खा तह माख्वी नेया ॥ २६॥ 
निदो सगुण उत्तिम चत्तारि वि वन्न हंति जस्स गिहे । 
तस्स न हवति विग्घं अकारमरणं न सत्तुभयं ॥ २७ ॥ 
चत्तारि वि वन्न तहा पीयारुण नरवराण रिदिकरा । 
सेसा नियनिय वनने सुहंकरा वज्ञ नायव्वा ॥ २८ ॥ 
छच्छीए आयड़ी मद अरिणो परि(रोकमं समरे । 
तेण अरूणं पीयं नरेसरो धरद वरवजं ॥ २९॥ 
जह्‌ द्प्पणेण वयणं दीसद तह उत्तमेण वजेण । 
नर तिरिय स्क्ख मंदिर तहिंदधणुहादं दीसंति ॥ ३० ॥ 
अडचुक्ख तिक्खधारा पुत्तत्थीदस्थियाण हाणिकरा । 
चप्पडि मङिण तिकोणा रमणीणं वजन सुहजणया ॥ ३१ ॥ 

मणियं च - 

अहमेव पटमरयणं सुपुत्तरयणाण खाणि मह ऊुच्छी । 
कोण वरा वज्नो इय दोसं दाड धर इत्थी ॥ ३२॥ 


ठङ्करफेरूविरचिता- ८ 


समपिंड सगुण निम्मर गुरुतुष्टा हीणपिड रदु । 
फार ठूतुद् वज्ञ वहू सम समा मुष्टो ॥ ३३ ॥ 
वज्नं कहु फएरृह सिरं वित्थरचरणं तिखोवारे काडं । 

जो जड अह जड़ावद्‌ तस्स धुवं हव बहूं दोसं ॥ ३४ ॥ 
जस्स फल्हाण मज्ज बुद्धो बुहो हृति भिन्न वन्नादं । 
कागपय रत्तविद्‌ तं वजं होड पुत्त्रं ॥ ३५ ॥ 

वज्ञेण सष्वि रयणा वेह पावंति हीरए हीरा । 

कुरुविदो पुण वेहद्‌ नीटस्स न अन्नरयणस्स ॥ ३६ ॥ 
अयसार कच्च फिदहा गोमेयग पुंसराय वेडुजा । 

एयार करूडवल्ना कु्णति जे होंति कल्कुसटा ॥ ३७ ॥ 
कूूडाण इय परिक्खा गुरु विन्नाया य सुहमधारा य । 
साणायं सुह घसिया दुह घसिया रयण जादइभवा ॥ ३८ ॥ 


॥ इति वज्रपरीक्षा ॥ 

अथ सुत्ताहट - । 
गयज्ुम १ संखमञ्खे २ मच्छमुहे ३ वंस ४ कोर्दाटे य ५। 
सप्पसिरे £ तह मेहे ७ सिष्परड़े ८ मुत्तिया हंति ॥ ३९ ॥ 
मंद्व(प)ह्‌ पीय रत्ता इय उत्तिम जंबुक्ाय मज्ज्रत्था । 
वट्ामख्यपमाणा गयंदजा हंति रल्नकरा ॥ ४० ॥ 
दाहिणवत्ते संखे महासमुदे य कंलुजा हंति । 
हु सेया अरुणपहा नरदुख्हा मंगलावासा ॥ ४१॥ 
मच्छे य साम वद्य र्हूतुला विमछदिद्टिसंजणया । 
अरि - चोर - भूय - साद्रणि - भयनासा हंति रिदिकरा ॥ ४२॥ 
गुजसमा मदपहा हवति कच्छ वन सव्व भूमीसु । 
रजकरा दुक्खहरा सुपवित्ता वसरद्रणा ॥ ४३ ॥ 


रलपरीक्चा ,. 
सूवरदादे वद्य धियवन्ना तह्‌ य सारूफल्वु्टा । 
चिद्ंति जस्स पासे इदेण न जिप्पए सोवि ॥ ४४ ॥ 
सप्पस्स नीर निम्मल कंकोखीफलसमाण रुच्छिकरा । 
छल - च्छिद - अहि - उवदव - विसवाही - विल्ु नासयरा ॥४५॥ 
मेहे रवितेयसमा सुराण कीरंत कव निवडंति । 
गिण्टंति अंतरारे अपत्त धरणीयङे देवा ॥ ४६॥ 
वायं छिजइ्‌ कोवि ह जिद्‌. जरहरंमि वरिसंते । 
सु वि सत्ताह्‌[ख]च्छी सर्ण॑ति चिततामणी विडसा ॥ ४७ ॥ 
एएु हंति अवेहा अस्या पूयमाण रिच्किरा । 
लोए बहुमाहप्या रुहं बहूय॒द्ा य सिपिभवा ॥ ४८ ॥ 
रामावलोड बव्वरि सिधि कतारि पारसीए य । 
केसिय देसे तहा उवहितडे सिप्पिजा हंति ॥ ४९ ॥ 
सव्वेसु आगरेखु य सिष्पउडे सादइरिक्ख जख्जोए । 
जायति स॒त्तियादईं सव्वारुकारजणयाईं ॥ ५० ॥ 
तारं वटं अमटं सुसणिद्धं कोमरं गुर छ गुणा । 
खु कटिण रुक्ख करडा विवन्च सह्‌ विदु छह दोसा ॥ ५१॥ 
ससिकिरणसमं सगुणं दीह इगि कट्टुसियं हवद्‌ । 
„ तस्स य खडंस हीणं स॒द्ं निबर्िएु अद ॥ ५२॥ 
अहरूब प॑कपूरिय असार विप्फोड मच्छनयणसमं । 
करयामं गंटिुयं गरं पि वटं पि र्ट ॥ ५२ ॥ 
पीयद्ध. अयद तिहा सखद छट खरड जह जुम्गं । 
सदोसे य दसंसं इयराणं दिट्ए मुष्टं ॥ ५९ ॥ 


॥ इति सुत्ताहरपरीक्षा ॥ 


खद्करप्तरूषिरचिता - 

अथ पद्मरागमणि्यथा- 
रामा गगन तडि सिघि कर्सररि तवरे देसे । 
माणिक्राणुप्पत्ती विहु विहं पुण दोस गुण वन्ना ॥ ५५ ॥ 
परटमित्थ पडमरायं सोगंधिय नीटगंध कुरुविदं । 
जामुणिय पच जाई चुन्निय माणिक नामेहिं ॥ ५६] 
सूर्‌ व्व किरणपसरा सुसणिद्धं कोमरं च अग्गिनिहा । 
जं कणयसमं कटिया अक्खीणा परउमरायं सा ॥ ५७ ॥ 
किसुय कुम कसुंभय कोट - सारिस - चकोर - अक्खिसमं । 
दाडिमबीजनिहं ज तमिट्थ सोगंधिया नेया ॥ ५८ ॥ 
कमलारत्तय - विहुम - हिंगुटुयसमो य किचि नीरखाभो । 
खज्नोयकंतिसरिसो इय वन्रे नीटगंधो य ॥ ५९॥ 
पटम तह साव ग॑धयसमप्पहं रंगल कुरविदा । 
पुण सत्तासं रृहूयं सज च इय सहाव गुणं ॥ ६० ॥ 
जामुणिया विन्नेया जंबू कणवीररत्तपुप्फसमा । 
मुष्टस्संतरमेयं वीसं पनरस दस छ तिग विसुवा ॥ ६१ ॥ 
सुच्छायं सुसणिद्धं किरणाभं कोमङ च र॑गिष्टं । 
सुरूयं सम महत माणिक हवद्‌ अद्रगुणं ॥ ६२ ॥ 
गयछायं जड धूमं भिन्नं ल्दसणं सककरं कटिणं । 
विपयं रुक्खं च तहा अड दोसा भणिय माणिक्छं ॥ ६२ ॥ 
गुणपुुन्न जहृत्तं माणिक्रं दोसवज्ियं अमलं । 
जो धरद््‌ तस्स रजं पुत्तं अत्थं हवड्‌ नूणं ॥ ६४ ॥ 
गुणसहिय पमरायं धरिए नरनाह आवया रख्ड्‌ । 
सदोसेण उवद न संसयं इत्थ जाणेह्‌ ॥ ६५ ॥ 
अरुण विवन्नच्छायं ल्टसण चयं थड्यं च खम्मं च | 
इय माणिक धरियं सुदेसमट्रुं नरं कुणड्‌ ॥ ६६ ॥ 


रलपरीश्चा 


कर -चरण - वयण - नयणं सुपरमराय पदस्स जणयंती । 
तो वहइ पडमरायं परमिणि सुयपडमजणणत्थं ॥ ६७ ॥ 
अह्व उड्वद्री तिरीयवद्री य जा हवई चुल्ली । 

सा अहमुत्तिम मज्छिम करडा पुण सव्ववद्री य ॥ ६८ ॥ 
जो मणि बहिप्पएसे संचद्‌ किरणं जहग्गि गयधूमं । 

सा इंदकंति नेया चंदो व्व सुहावहा सवणा ॥ ६९ ॥ 
साणादइ पउमशयं जो छिजई अंगुटी किबिय कसिणा । 
तं च पहार सगन्भा चिषिडिया हवदइ सा च॒न्नी ॥ ७० ॥ 


॥ इति माणिक्यपरीक्षा समन्ता ॥ 


अथ मरकतमणियंथा - 
अविद मख्यपव्वय वव्वरदेसे य उवहितीरे य । 
गरूडस्स उरे कठे हवंति मरगय महामणिणो ॥ ७१॥ 
गरूडोदगार पटमा कीडउटी दुय तरय वासउती । 
मूगउनी य चरत्थी धूटिमरादं य पण जाई ॥ ७२॥ 
गरुडोद्गार रम्मा नीखमर कोमखा य विसहरणा । 
कीडउदि सुहम णिद्धा कसिणा हेमाभकंतिषा ॥ ७३ ॥ 
वासवं य सरुक्खा नीर हरिय कीरपुच्छसम णिद्धा । 
मूगउनी पुण कटिणा कसिणा हरिया सुसणेहा ॥ ७४ ॥ 
धूरूमरादं गरुया तह कदिणा नीख्कच सारिच्छा । 
मुद्ध वीस विसोवा दसद तह पंच दुनि कमा ॥ ७५ ॥ 
रुक्ख विफोडा पाहण मर कक्छर जठर सलज्नरस तह य | 
इय सत्त दोस मरगथमणीण ताणं फर वोच्छं ॥ ७६ ॥ 
रक्खा य वाहिकरणी विष्फोडा सत्थघायसंजणणी । 
मिण बहिरंघयारी पाहाणी ब॑धुनासयरी ॥ ७७ ॥ 


टक्करफेरूविरचिता- 


कक्छर सहिय अरन्त जठरा जाणेह सव्व दौसगिहं । 
सल्नरसा मामिच्चू मरगद्रदोसाईं ताण फर ॥ ७८ ॥ 
सुच्छायं सुसणिद्धं अणेरुयं तह खं च वन्नं । 
पंच गुणं विसह्रणं मरगय मसरा रच्छिकरं ॥ ७९॥ 
सूरामिस॒हं ठविथं कर उयरे मरगय॑मि चितिजा । 
विष्फुरदइ जस्स छाया पुन्नपवित्ता धुरीण सा ॥ ८० ॥ 

॥ इति मरकतमणिपरीश्चा समता ॥ 

अथ इन््रनीरखम्‌- 

सिघर्दीव समुन्भव महिदनीखा य चड सुवन्ना य । 
छ दोस पंच गुणाहि य तहेव नव छाय जणेह ॥ ८१ ॥ 
सियनीलाभं विप्पं नीखारुण खत्तियं वियाणाहि । 
पीयामनीर वइसं घणणीट हवई तं सुद्ध ॥ ८२॥ 
अन्भय मंदि सककर गन्भा सत्तास जठर पाहणिया । 
समर सगार बिवन्ना इय नीटे होंति नव दोसा ॥ ८३ ॥ 
अन्भय दोस धणक्खय सकक्र वाहिड मंदिए कृं | 
पाहणिए असिघायं भिन्नविवन्ने य सिंहभयं ॥ ८४ ॥ 
सत्तासे ब॑धुबहं समर सगारे य जटर मित्तखयं । 
नव दोसाणि फटखाणि य महिदनीटस्स भमणियाईं ॥ ८५ ॥ 
गुरु्यं तह य सुरंमं सुसणिद्ं कोमलं सुरंजणयं । 
इय पच गुणं नीरं धरति मणि कोव पस्रमंति ॥-८£ ॥ 
नीर घण मोरकंठ य अटसी गिरिकनङ्ुमसंकासा | 
अदल्िपखकसिण सामरु कोडख्गीवाभ नव छाया ॥ ८७ ॥ 
हीरय चुन्निय माणिक मरगय नीलं च पंच रयणमयं | 
इय धरिए जं पुनं हवदइ न तं कोडिदाणेण ॥ <८ ॥ 

1 इति इन्द्रनीरखमहापंचरयणुजचयं ॥ 


रलपरीक्चां : ९, 


अह्‌ विदुम स्हसणिययं बदलो फलिह पुसराओ य। 
कक्छेयग भीसम्मो भणियं इय सत्त रयणाणं ॥ ८९॥ 
विहुमं जहा- 
कावेर विश्चपव्वद्‌ चीण महाचीण उवहि नयपाठेे | 
ब्टीरूवं जायइ पवाख्यं कंदनारखुमयं ॥ ९० ॥ 
[ पाठान्तर-षष्टीरूवं कच्छ(स्थोवि पवारुय होई उयहिमज्खम्मि । 
वहुरत्त कटिण फोमर जह नारं सन्सुसणेदं ॥ ५० ] 
बहूरंगं सुसणिदः सुपसन्नं तह य कोमरं विमलं । 
घणवन्न वन्नरत्तं भूमिय पयं विहुमं परमं ॥ ९१॥ छ ॥ 
ल्हसणियओ जदा- 
नीटुजख पीयारुण छाया कंतीई पफिरइ जस्संगे । 
तं ब्टसणियं पहाणं सिघर्दीवाउ संभूयं ॥ ९२ ॥ 
दइक्ोवि य ब्हसणियञ अदोस अई चुकखओ विराटक्खो । 
नवगहरयण समगुणो भणति तं सपुियं केवि ॥ ९३ ॥ 
व्डुजं जहा- | 
कुबिर्यगय देसोवहि वइडूरनगेु हवई वदं । 
वेसदखामं नीरे वीरिय - संताण - पोसयरं ॥ ९8 ॥ 


[ पाटान्तर-रयणायरस्स मञ्चे कवि्थगय नाम जणवओ तस्थ । ` ' 
वृदडूरनगे जाय वहु वंसपत्ताभं ।॥ ५१ | | 
फछिहं जदा- 
नयवार्‌ कासमीरे चीणे कावेरि जउणनइतीरे । 
विद्यगिरि हंति फछिहं अइनिम्मख्दप्पणु व्व सियं ॥ ९५॥ 
[| पाडन्तर-नयबाङे कसमीरे चीणे कावेरि जउणनशक्रे । 
 विंक्चनगे उप्पज्जई फणिहं अहनिम्मरं सेयं ॥ ५४ | 
.रविकंता अग्गी ससिकंताओ इ्रेइ अमिय जटं । 
,रविकेत - चदकंते दुनि वि फछिहाउ जायति ॥ ९६ ॥ 
र्‌ 


१९ ठज्घरकषिरूविरचितां 
[ पाटान्तर-उण्पतीभ अग्गी ससिर्कतिओ श्रेड अमियजरं |, 
रविर्कत-चदकंते दुन्नि वि फरिह्यथो जायति ॥ ५५ | 
पुंसरायं जहा- 
बहूपीय कृणयवन्नो समणिद्धो पसर हिमवते । 
जायद्र जो धरद सया तस्स गुरू हवई सुपसन्नो ॥ ९७ ॥ 
[ पाठान्तर-बहुपीय रुहिखण्णो ससिणेहो दोर्‌ पंसराय य । 
भस विण चदसमो दुनि वि जार्यति हिम्वते ॥ ५६ | 
कक्तेयणं जहा- 
पवणुष्पटण देसे जायई ककेयणं सुखाणीो । 
तंबय सुपक् महुवय नीलसं सदिढ सुसणिद्धं ॥ ९८ ॥ छ ॥ 
[ पाठान्तर-पवणुत्थाणदेसे जायई फेकेयं सुखाणियो । 
तवय सुपकमहूय चय नीराभं सुदिढ स॒सणेह ॥ ५२ | 
भीसमं जहा- 
भीसमु दिणचदसमो पडुरमो हेमर्वतसंभूमो । 
जो धरद्‌ तस्स न हवड्‌ पाएणं अगि - विल्ञुभयं ॥ ९९ ॥ 
॥ इति रयणसंप्तकं ॥ 
सिरिनायक्रुर परेवग देसे तह नव्छुया नरईमञ्े । 
गोमेय इंदगोवं सुसणिद्धं पडुरं पीय ॥ १००॥ 
[ पाठान्तर-सिरिनायङ्रपरेवमदेसे तह जम्मरनरईसन्खे । 
गोमेय इदगों खुसणेहं पंडरं पीयं ॥ ५३ | । 
गुणसहिया मलरहिया मंगलजणया य लच्छिआवासा । 

„ विग्घहरा देवपिया रयणा सब्बे वि सपहाया ॥ १०१॥ 
सुत्तियं वसन पवाख्य तिन्नि वि रयणाणि भिन्नजाईणि । 
वच्नवि जाद्विसेसो सेसा पुण सिन्नजारंज ॥ १०२॥ ` 
दय स्थुत्तर(सत्तुत्तम) रयणा मणिय मणामित्थ पारसीरयणा | 
वन्नागर संजत्ता खर अकीया य परजा ॥ १०३ ॥ 


रलपरीक्चा ११ 
[ पटान्तर-इय सस्थुत्तयरन्ा भणिय मणामिदथ पारसी स्यणा | 
वण्णाग्र संजुत्ता अन्ने जे धारप॑लाया ॥ ५७ | 
अदतेय -अगिवन्नं खट वंदंखसाण देसंमि । 
जमणदेसे यकीकं छह मुष्टं पिष्टुसमरगं ॥ १०४ ॥ 
[ पाठान्तर-अइतेय अग्भीवण्णं सारं वदर्खसाए देसम्मि । 
यमणदेसे यकीकं ठहु सु्टं पिह्टुसमरंमं ॥ ५८ | 
नीलासट पेरुजं देसे नीसावरे मुवासीरे । 
उप्पज्नईइ खाणीञ दिद्धिस्स गुणावहं भणियं ॥ १०५॥ 
[ पाठान्तर-नीरनिरं पेरुजं देसे नीप्षाषरे गुधासीरे । 
प्पज्रड्‌ खाणीयो दिद्टिस्प गुणावहं भणि्यं ॥ ५९ | 
॥ इति वजादिसर्वर्रानां स्थानज्ञातिखरूपाणि समाप्तः ¢ ॥ 


अथेतेषामेष मूल्यानि वक्ष्येते जथागाहा । पुनः भावानुसारेण 

जधा 
जे सत्थ -दिद्िसल अणुभूया देस -काल -भावन्न । 
जाणिय रयणसरूवा मंडछिया ते भणिज्ञति ॥ १०६॥ 
हीणंग अंतजादं लक्खण - सत्त॒ञ्छया फुडकलरंका । 
अय जाणमाणया विह मंडखिया ते न कर्दैयावि ॥ १०७ ॥ 
मंडलिय रयण दहं परोप्परं मेकिङण करसन्नं । 
जपति ताम मुद्ध जाम सहासम्मयं होड ॥ १०८ ॥ 
धणिओ अमुणियस्॒टो हीणहियं मणड तस्स नहु दोसो । 
मंडछिय अचछिययष्टं कणति जे ते न नंदति ॥ १०९॥ 
अहमस्स अहियय्॒टं उत्तमरयणस्स हीणमुं च । 
ञे मयलोहवसाओ कुणंति ते कुद्धिया होति ॥ ११०॥ 
रयणाण दिदं मुष्टं निरु. वद्धं न होई कदेयावि । 
तहवि समयाणुसारे जं ब्द तं भणामि अहं ॥ १११॥ 


१२ 
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(न [न | 


शस्य यंत्रस्य अर्थं गाह ११२ उपरे गाद १२० जाव जाणनीयं ॥ छ ॥ 


ठङ्करफेरूबिर्चिता 


तिहु राइएहि सरिसम छि सरिसम तुलो य बिडण जवो । 

सोरस जवेहि छहि य॑नि मास तेहि चहु टको ॥ ११२॥ 

एग जाव [बा]रस तिग बुद्धी जाम गुज चरबीसं । 

चर रयणाणं मुदं तोटीण सुव्नटकेहिं ॥ ११३ ॥ 

पच दुवाखुस वीसा तीसा पन्नास पचसयरी य । 

द्सहिय चरसट्टि सयं दो चाल ति सय वीसा य ॥ ११४॥ 

वारि सय तह य छह सय चरउदस सय उवरि विरणविरंण जा । 

इकार सहस दुगसय सु्टमिणं इक हीरस्स ॥ ११५ ॥ 

अद्ध इग दु चउ अह्रुय पनरस्र पणवीस यार सद्र य| 

चुटसीदइ्‌ चउदसुत्तर सयं च कमसो य सद्धिसयं ॥ ११६ ॥ 

तिनि सथ सद्वि समहिय सत्त सया तह्य वारस सया य | 

दो सहस कणय टका मुकत्तियमुद्ं वियाणेहिं ॥ ११७ ॥ 

दो पच अहरं बारस अड्ार छ्वीसा य [यार] सटी य | 

प॑चासी वीसा सड सद्धिं सय दुसय वीसा य ॥ ११८ ॥ 

चउ सय वीसा अड सय चउदस चउवीस पिह पिहु सयाणि । 

गजाद्‌ [मास | टंकं उत्तिम माणिक मुटु वरं ॥ ११९॥ 

पाय एग दिवटं दु ति चर पण छच्च अद्र दह तेरं | 

ठार सगवीस चत्ता सदह महामरगयमणीणं ॥ १२० ॥ 
अस्यार्थं एष पत्रप्ूटिजंत्रेणाह्‌ ॥ छ ॥ 
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रल्रपरीक्ना ११ 


अदमासाय अहियं मासय अदब्ध जाम चर मासं । 
तोीण हेमटंकिहिं सुहु कमेण सुस्यणाणं ॥ १२१॥ 
एगं दुसट छ नवगं पनरस चरवीसर तहय चरतीसं । 
पन्नास खटमृ्टं परणं एयार ल्हसणिययं ॥ १२२९ ॥ 
पा अद्‌ पण एगं दु पच अद्रव तहय पन्नरसं । 
इय इद [नीट] सुं तहेव पेरोजयस्स पुणो ॥ १२२ ॥ 


अस्यार्थं जत्रे जथा- 
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पेरोजा 





सिरि वद्धं गुण अद्ध पायं अणरुसार पाय करडं च । 
टंकिद्कि जे तुरुती सन्तारं तं भणामि अहं ॥ १२४ ॥ 
दस वारस पन्ररसा वीसं पणवीस तीस चाटीसा । 
पन्नार(स?) सन्तर सयं चडति टंकिक्कि तह मुष्टं ॥ १२५ ॥ 
पन्नासं चाटीसं तीसं वीसं च तहय पन्नरसं । 
वारस दस इ पण तिय इय युं रप्पटकेदि ॥ १२६ ॥ 
इति सुत्ताहरं । 

अथ वजरं जथा - | 
एगाद्‌ जाम वारस तुरति गुंजिक्िं वज्ञ ताणमिमं । 
सुट मडिएहिं जं भणियं तं मणिस्सामि ॥ १२७॥ 


१४ टक्घुरफेरूषिर चिंता 

पणतीसं छव्वीसं वीसं सोर तेरस[य] दसेवा । 

अहरं च एग उणा जा तिय कमि रप्पटूकाय ॥ १२८ ॥ छ ॥ 
अस्यार्थं जत्रेणाह - 
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वाटर 


† सुद्धित प्रतिमे १२३ वीं गाथाका पाठ भिन्न रूपमे मितां है अौर उसके 
नीचे यचरूप कोष्ठक दिया गया है उसकी अक्गणता भी भिन्न प्रकारकी है । गाथा 
ओर कोष्ठक निच प्रकार दैँ- 


[ अद्ध ति छह ] दह तेरस सोर वावीस तीस ठंकाई । 


लारस्स युं एयं पेरुजं ईदनीरु समं ॥ १२३ 
अस्यार्थं यंजकेणाह - 





रलपरीक्षा १५ 


‡ स॒द्वित प्रतिमे १२७, २५, १२६ इन ३ गाथाोके स्थानपर पाठसेदवाटी 
भिन्न गाथाः है तथा उनके नीचे य॑जरूपसे जो कोक दिये हँ ईनमे अकादि भी 
भिन्न गिनती वताते दै । गाथां जौर कोटक निच प्रकार दै - । 


वारस चउदस सोरस वीसाई दसदहियं च जाव सयं । 

टकिकि जे तती यत्ताहर ताण युष्टसिमं ॥ १२; 

चाठीसं पणतीसं तीसं चउवीस सोरसिकारं । 

उट इगेग रीणं जाव दु कमि रुप्प टंकाणं ॥ शर्प 

एगाद्‌ जाव वारस चति गुजिकि वज्ञ ताणमिमं । 

वीसाय सोर तेरस गारस नव इगूण जाध दुगं ॥ १२६1 | 


अस्या पुतर्यरकेणाह- 
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अइ चुक्ख निम्मा जे नेयं सव्बाण ताण स्ट मिमं । 
नहु इयर रयणगाणं कणयद्धः विहुमे यष्ट ॥ १२९ ॥ 
गोमेय फलिह्‌ भीसम ककेयण पुंसराय वेडुलजे । 
एयाण सुद्ध दम्मिहि जहिच्छ कल्ाणुसारेण ॥ १२३० ॥ छ ॥ 
=> 
[ पाठमेद-अद्‌ चुक्ख निम्मखा जे नेयं सवाण ताण अद्मि । 
सदोये सयमंसं ममारुए युद्धं दसमसं ॥ २७ 
गोमेय फएलिह भीसम ककेयग पुस्सराय पडइजे । 
उक्र पण छ ठका कणयद्ध्‌ विहुसे युधं ॥ २८ 
॥। इति स्वेषां मूस्यानि समाप्ानि ॥ | 
४ 


६६ छक्करफरूविर चितां 


सिरि धध्कुडे आसी कन्चाणपुरम्मि सिद्धं काछियसो । 
तस्मुव ठद्कुर चंदो फेर तस्सेव अंगरुहो ॥ १२३१ ॥ 


न श (न 


तेणिह्‌ रयणपरिक्खा विहिया नियतणय हेमपालकए । 
कौर थुणि गुण ससि वरिसे ( १२७२ ) 
अष्छावदी विजयरजम्मि ॥ १३२ ॥ 


[ पाटमेद-तेणय रयणपरकिखा रया संखेवि टिद्िय परीए । 
कर युणि गुण ससि वरिसे थद्यावदीणस्त रज्रम्मि ॥ १२६ | 


॥ इति परमजेन श्रीचद्रांगज खष्ुर फेरू विरचिता 
संक्षिसरलपरीक्षा समाता ॥ 


१ पारान्तर - फरूविरच्चिते संस्चेप्यरलपरीश्चा समाप्तः \' 


ट्र फेरू विरचिता 
प्राक्रतभाषावद्धा 


द्रव्यपरीश्चा 


ॐ नमो कमदवासिणी देवी । 


कमलास्ण कमलकरा छणससिवयणा सुकमर्दर्नयणा । 
संजुत्तनवनिहाणा नमिवि महारुच्छि रिदिकरा ॥ १॥ 

जे नाण मृदाईं सिरि टिद्धिय रकार कजटिए । 

अणुभूय करिवि पत्तिड वन्हि मुहे जह पयाउ धियं ॥ २॥ 
तं भणड्‌ करुसनदण चंदसुभओ फिरऽणुभाय तणयल्थे । ` 
तिह मुं वु दव्वो नामं ठामं सुणंति जहा ॥ ३॥ 

पठमं चिय चासणि्यं, वीयद्र कणगाइ रुप्प सोहणियं । , 
तदइए भणामि म॒, चरत्थए सव्व सुंदादं ॥ ४॥ दारं ॥ 


चासणियं जहा - 
सुकं पासकट्टं गोमय आरन्नगा अज्ञा असि । 
कमि तिय इगे गि भाय एगद्भं दहिय तं रक्खं ॥ ५॥ 
छाणिय सेर सवायं वंधि गहं वंकनाछि धमि मदं । 
धव अंगार सवा. मणि सोहिय उन्तरइ चासणियं ॥.& ] 
तं पुणरवि सोहिजद पण तोल रक्ख वंधिङण गहं । 
ता हवडइ सह्‌ करूरं अइ निम्मर चासणिय रुप्पं ॥ ७ ॥ 

॥ इति सवै चासनिका मूसोधनविधिः ॥ 
सीसस्स अमरू पत्तं करेवि खुं खंड तुखिवि सोहिजा 
शा रुप्प सयरं सीसं गच्छेद्‌ खरडि महे ॥ ८ ॥ 


१८ 


ठक्करकैरूविरचिता 


सय तोखमञ्ञ्ेणं वारह जव सीसए हयद्‌ रुप्पं | 
पच्छा पुण पुण सोहिय तहाविं निकणं न कदरयावि } ९॥ 


॥ इति नागचासनिका ॥ 
रुप्पस्स वीस मासा छट॑क नागं च देद सोहिजा । 
जं जयद्‌ ते विसुवा एवं हृद्‌ रुप्प चासणियं ॥ १०॥ 

॥ इति रुप्पचासनिका ॥ 
नाणय उह हरजय रीणी चक्टलिय टक दस गहं । 
पनरह गुण सीसेणं सोहिय नीसरद्‌ जं रूप्पं ॥ ११॥ 
तस्साभो पाडिजई रुप्पं सीसस्स जं रहडइ सेसं । 
तं चासणिय सरूवं अन्नं जं खरडि मच््ि हवे 1 १२॥ 
नीचुच्च नाणयाअो कमेण चड दु जव किंवि हीणदिया । 
संगहइ खरडि रुप्पं अवस्स चासणिय समयंमि ॥ १३॥ 
ह्रजय चासणिय दुगं दह्‌ दह टकस्स मेछि गहि अद्ध | 
परण दु जवेतरेसु ह दु जवेतरि वाहुडद्‌ नूणं ॥ १४ ॥ 

॥ इति द्रव्यचासनिका ॥ 
चासणिय जव दहुग्युण जि टंक मासा हवंति तस्बरे । 
अग्गिस्स मुत्ति दीयद्‌ रंकप्पड््‌ जे जवा होंति ॥ १५॥ 
तं सय मज्घे रुप्पं तहच्छमाणस्स पूरणे जतं । :' 
तवअहियस्स पुण जय सष्ाही सा भणिजेद्‌ ॥ १६ ॥ 


॥ इति सछाहिकाविधिः ॥ 
सामन्नेण सुवन्नो वारहि वन्नीय भित्ति कणो य । 
पच जव हीण चिप्पं पिजरि वन्नी य पंच वटे ॥ १७॥ 
सिय खडिय द्टरूण क्र सम मिस्सिय चन्न सा सलोणीयं । 
मेरुगय कणय विप्पय करेवि तेण सह्‌ पड्‌यव्वं ।। १८ ॥ 


द्रव्यपरीक्चा 


तिहु अग्गिक सलोणी सत्ति सटूणीहि स॒ज्छए चिप्पं । 

` इच्छारसीय वन्नी इच्छारस जव भवे सुकसं ॥ १९ ॥ 

सय तोर कणय पडूए जं घ सा सदटूणियं चिप्पे । 

. चिप्पे हुम्मि प्के जं घट्ट तं च कायरियं ॥ २०॥ 
चिप्पस्स तिनि मासा पत्त करिवि भित्ति कणय सह पद्रए्‌ । 
स तिहार ज घट्ड भित्तीओ पटम चासणियं ॥ २१॥ 


पच्छा ति अगि पके पुणो वि तिय मास भित्ति सह्‌ पडए । 


तेरह विसुव जस्स य इय अंतर वीय चासणिए ॥ २२॥ 
परपुन्न दहगिि पइ?]ए भित्ति समं हवद तदय चासणियं । 
टेकाण चछ्छटीयं गहिज्ईइ य कणय चासणियं ॥ २३॥ 

॥ इति सुवण्णरोधना चासनिका च ॥ 
मेरगद्‌ रुप्य विसुवा दह्‌ तेरह सोर ठार उणवीसा । 
पच उण चण तिरणं विरणं सम सीसयं दिल्ना ॥ २४९ ॥ 
सयरु कदव्वं गच्छद्‌ खरडितरि रहद्‌ सेस रुप्पवरं । 
तं पुण दिवड़ सीसद्‌ सोहिय हृद वीस विस्व धुव ॥ २५॥ 

| ॥ इति सुप्पसोधना ॥ 
तुय सदूणीयाओ अइ गुणीय खरडि रुप्पस्स । 
ववि मेछि पिडिय करिज् कोमं स चन्न सहा ॥ २६॥ 
तत्तो करेवि कुद्धिय धमिज षटटेद तर्य अंसुमरं । 
हवदड्‌ दुभामिर्स दरु तस्सा अड्यं कुजा ॥ २७ ॥ 
नीसरइ सयरू रुप्पे सीसं तब च जाइ खरडि महे । 
सा खरडि पुण धमिज पिहु पिदर नीसरहि दुच्ेवि ॥ २८॥ 
काड्रिय पुणो एवे कीरदइ तस्सा तब सह्‌ कणयं । 
नीसरदई्‌ तस्स चिप्यं हद सीसं खरडि मज्खाओ ॥ २९॥ 
॥ इति भिश्रदख शोधन ॥ 


१९ 


{0 


रक्घरफरूषिरचिता 


कलिय मूसि शूरिय तोषा नियाश्यस्स सहम कणं | 

सोहम्ग फक सिय दसंस जुय कटिय हवइ दट ॥ ३० ॥ 
॥ इति कणचूण्णं शोधन ॥ 

च भाय अमल तवय वर पित्त सोर माय सह्‌ कटिय | 

इय रीसं कायव्वं रुप्पस्स विसोव करणल्थे ॥ ३१ ॥ 

वीस विसोवा रुप्पं मासा वीसाठ जं जि कड़िजा । 

तित्तिय मासा रीसं दिज्न हवई ते विसोव कसं ॥ ३२ ॥ 

| ॥ इति रुप्पवनमाटिका ॥ 

अइ चुक्ख रुप्य तंबय कमि पनरह सड सड चर रीसे । 

इय भाय वेनियत्थे सोख्स चर कणय घडणत्थे ॥ ३३ ॥ 

जारिस वन्नी करई तित्तिय दु जवहिय भित्ति कणो य । 

सेस दु जवृण रीसं एव तोलिक्कु हवद्‌ परं ॥ ३४ ॥ 

रीस सम रुणय पमं गाङिवि पुण थोव कणय सह्‌ कटियं । 

पुण सेस सहा वद्टिय ता हवई जहिच्छ वन्नामं ॥ ३५ ॥ 

अथवा- 

राम कर भाय सुखभ तारं यणि सत्त भाय सह्‌ कटियं । 

एयं स्यंस रीसं सुवन्न वन्नस्स हरण वरं ॥ ३६ ॥ 

सेयाटीस विभायं धुर कणय करवि एग एगूणं । ` 


 तत्तष्छि दिल रीसं कमेण पाऊण हद्‌ `वन्नं ॥ ३७ ॥ 


॥ इति कनकवनमाछिका ॥ 
जवि सोरसेहि मास चह मासिहि रंकु तोर तिरणो । 
सोलहि जवेहि वन्नी वारहि वन्नी महाकणओ ॥ ३८ ॥ 
वन्नी तुष्टेण हयं भित्ति सुवच्चस्स अग्ब सह गुणियं । 
वारस भागे पत्तं जहिच्छमाणस्स तं मृष्टं ॥ ३९ ॥ 


दव्यपरीश्चा २२९ 


नाणा वन्नी कणओ नाणा तुष्टेण जाम गाछिल्ना। 
 केरिस वन्नी जायद् अह एरिस वन्नि किं व॒धो ॥४० ॥ 
जसु वन्नी जे तुष्टो सो तस्सरिसो गुणेवि करि पिंड । 
, वष्टि विहते वन्नं इच्छा वन्न हरे ठटं ॥ ४१॥ 
॥ इति खण विवहारं ॥ 
उग्धाड मूसि दुग सड पडिय सो टक मसि उदेसो । 
आवड खए गच्छद्‌ हरज तह रीण बटर य ॥ ४२ ॥ 
छेयणि घडणु जाखुणि सहस्सि तोहि रुप्य चउमंसा । 
कणो सवाड मास ट कटर सहस्सि दम्मेहिं ॥ ४३ ॥ 
॥ इति हास्यं ॥ 
चहु सय इुत्तरि कणो चहु सय वत्तीस कणय टको य | 
तेवन्नि सड रुप्पड सद्धं कड नाणड ति वनने ॥ ४४ ॥ 
तोखिकस्स सदटरणी दम्मिहि वत्तीसि च ह कायरियं । 
रुप्पस्स खरडि सीसय पमाणि छह टंक दम्मिद्छे ॥ ४५॥ 
सीसस्स मखी सीसस्स अद्ए तह य उल खरडि पुणो । 
लोहि. लोह कच्छर इय अग्घं तेर वासरं ॥ ४६ ॥ 
रुप्पय कणय ति धारय इय तिय मदाण मुद द्म्मेहिं । 
वनिय तु पमाणे सेस दु धाय टंकेण ॥ ७ ॥ 
नाणा मुदाण कए जारिसु टको पमाणिओ होड । 
टंकेण तेण मुं गणियव्वं सयर्‌ मुद्ाणं ॥ ४८ ॥ 
भणि हव नाणवद्टं द्म्मित्तिहिं जाम इत्तियं मुदं । 
इय अग्घ पमाणेणं इत्ति मुदाण कड मुष्टं ॥ ४९ ॥ 
रासि तिगाइ गुणियं मज्िम हरिऊण भाउ जं र्ट । 
तं ताण सद मुष्टं न संसयं भणड्‌ फेरु त्ति ॥ ५० ॥ 
॥ इति मोस्यम्‌ ॥ 


२२ उद्र ्तरूषिरश्चिता 


अथ सुद्धा यथा- 
सवा इगवन्न दस्मिहि पुत्तछिया खीमलीय चउतीसे । 
तोखा इक्क कजानिय वावनि आदनिय इगवन्ने ॥ ५१ ॥ 
रीणी जे मुदा ख्ग स तिहा गुणचासि तोर तेवि । 
सङ्कडयारु सवाई खुराजमी सड पचासे ॥ ५२॥ 
वाणि पाड ओवम र्य मया तिनि हति तिह ठे । 
सहु सउ असी चत्ता तोखा इक्तो य वाचन्नो ॥ ५३॥ 
सिरि देवगिरि वच्नो सिघणु वुष्ेण सास्तओ इच्छो । 
सतरह्‌ विघुवा सड शप्पठ ताराय मासद्धो ॥ ५४ ॥ 
अचं जं जि करासिि खट खग नरहडाई रीणीय । 
तहं सय दि मष्ट अहवा चासणिय अगस ॥ ५५॥ 

॥ इति रूप्यमुद्धा ॥ 
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द्रव्यपरीक्चा २२३ 
कृणयं मय सीयरामं दुविहं संजोय तह विआयं च । 
दह्‌ वन्नी दस मासा अमन्नणीया सपूयवरा ॥ ५६ ॥ 
चरकडिय तह सिरोहिय अद्री वच्ची सवा चख म्मासा । 
तु्छे मरु पुणेवं अद्री वन्नी धुवं जाण ॥ ५७ ॥ 
पमामिहाण युदा वारह्‌ वन्नी य तस्स कणो य । 
त॒ष्टेण रंकु इक्छो सत्त जवा सोर विसवसा ॥ ५८ ॥ 
देवगिरी हेमच्छर सवादसी सिघणी महादेवी । 
ठउाणकर खोहृकडी अद्री वाणकर परण दसी ॥ ५९ ॥ 
खरगधर चुक्खरामा सडनवी केसरी य छह सड । 
सत्त जव दसी वन्ची कडलादेवी वियाणाहि ॥ ६० ॥ 
जे अत्ति अच्छं बहूविह थरेहि तह युं ठु नजेद्‌ । 
चउमासा दीनारो जहिच्छ वन्नी णुसारि फो ॥ ६१ ॥ 

॥ इति खण॑सुद्रा ॥ 
| म्‌. 
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टङ्करफेरूषिरचिता 


वाणारसीय मुदा परमा नामेण इषि सय मञ्छे | 
तिन्नेव धाड तुष्टे तख सदतीस जणेह्‌ ॥ ६२ ॥ 

पच जवे हीण वरह वन्नी कणओ य टक इगयाटा । 
छत्तीस अमल रुष्पं तंबं चरतीस टंकेवं" ॥ ६३ ॥ 


1 
। ० पदमा १०० मध्ये घातु ३ ठक १९१ 
ॐ ४९१९ सोनाचानी ९१ जव १९ चीपा 
ठ ३६ रूपा चोषा नवाती विभ्वा २० 


डं २४ तास्वा चोपा अमर प्रधान 

इक्ि पडमस्स सञ्घ्ञे रुप्प कणय तंब मासमोकिक्छो । 

सत्त दह्‌ पच अव कमि सुन्न चड पनर विसुवहिया ॥ ६४ ॥ 
इय एमि परम तष्टो मणि ७ जव विघ्वंस सोर टक इमो । 





` जाणेह तस्स मुष्टो जथर णस अह स्री" ॥ ६१ ॥ 


! ० पदमा १ संतोल्ये र १.जव ७।५०।१ 
मासा १९ज ७5०) रूपा चोखा ॥ 
मासा १ ज १० ऽछा १ कनक चोखाः॥ 
मासा १९ज ५॥ ०५४ तावा निर्म 


भगवा तिधार संभव पमा समतु बिविहह्ा य । 
मगवंदसणिय नामे कारिय जियसत्त रायस्सः ॥ ६६ ॥ 





^^ ~^ 


भगवा नानाविध मोल्य मद्रा ११ 
तोष्ये मासा 8 जव ७ भगर्वत नामे 
जितस नुप कारितं ॥ 


मुद विखाद कोरं मासा नव तुष्टि तिनि धाऊ य 
तवं दिवड़मासं सेस कणय रुप्प अदं ॥ ६७ ॥ 
परण ति रका मुद्ध इमस्स सेखफाण कमिण पाङण । 
जा पाय उकञ दुद्‌ दइक्तारस मद वष्टि. समा ॥ ६८ ॥ 














\9 
विखाई कोर अद्रा १९ तोच्ये । | 
मासा ९ मूल्ये टका ऽरौ) ऽ२॥ 5२५२; 
 5१॥ 5१॥ ऽ ९ ऽ१ ऽ०॥ 5०॥ 5०] =; 





देव्यपरीक्ा २५ 


माहोवयस्स मदा त॒ष्टो इकस्स सङ्‌ चरमासा । 

संजोय तिनि धाऊ पिह पिह नामे तं भणिमो ॥ ६९ ॥ 
रुव .कणय गुंज चट चर तंव गुणवीस वीरवंभो य । 
मुल चउवीस दथ हीरावमस्स वावीसं- ॥ ७० ॥ 

तबु अढाइ मासा रुप्पु सुवन्नो य इक्क ईको य । 
तियलखोयवम सुहं छत्तीसं ` विविह भोजस्स ` ॥ ७१॥ 


२७ वीरवरसु मासा ७ ठधातु 
० सोनड ० रूपड अवा 
० राती ४, -० राती . रा. १९ 


९, त्विति ~ 
२२ .दीरावरमु मासा वृधातु 
० -०स्तोनड रूपड तावा 

, ० न्रा.र॥ रा.३॥ १९ 


~~~. 








~--~~~~-~ 


३६ बिखोकवरसु १ मासा ४॥ मा 
०मा\९सोनमाश्रूपौमा२॥ तांवा 





0.1 मूल्य 
-° चवातुखंभव। |. 
व्ह -तिय कमि धाऊ रूप्प कणय गुंज अह पण अहं । 


तेलु मव ११ सतर १० वीसं ,२० सुष्टे चारीस तीस वीस धु ` ॥७२॥ 


~ 


$ न १२ ~ 
वारम्भ मासा सोना रूपा तावा 

१ ४॥ रा. व्या.-< सा.११९ 1 
३० ९ ४॥ रा.५ रा.५ रा.१७ 
-{-२० -१ ४ रा.२॥ रा.र२॥ स.२० 





॥ इति नरिधातुमिभितयुदाः ॥ 


२६ डङ्करफेरूविरचिता 


अथ दिधावुमुद्राः- 

जे तोखा जे मासा जि टंक उष्टेविय सथल मुदेहि । 
तं सयमञ््े रुप्पर जाणिजहु सेस तबो य ॥ ७२ ॥ 
खुरसाण देस संभव चिन्हक्खर पारसीय तरुकीय । 
तंबय रुप्य  धाऊ इमेहि नामेहि जाणेह ॥ ७४ ॥ 
भभई्‌ य एगरिप्पी सिकद्री कुरुटुकी पलाहउरी । 
सम्मोसीय स्गामी पेरि जमाली मसूदीया ॥ ७५ ॥ 
सय मुद मच्छि रुप्पर ति चउतिदु इगेग दुदु इग दु तोरा । 
सुन० तिर सुनण्छक्दु २ सवापण। 

छ £ दु २ सटढनव ९ परणदुइ १॥ मासा ॥ ७६ ॥ 
चउतीसं तेवीसं चरतीसिगयाङ असी सद्धिं कमे । 


इगयार सत्तयारु पणपन्न ऽउयाट टकिक्छ ॥ ७७ ॥ 
॥ इति खुरसाणीसुद्राः । विवरं जंत्रेणाह- 





~~~ ~--~--~-~~-~~ 





३५ भाद्‌ सुद्धा १०० मध्ये रूपा तोद मा.० | २ मा. ० 
२२ इगरीपी १०० मध्येरूपा तो मा.३ 
२५७ सिकन्दरी १०० मध्ये रूपा 2 मा.० 
७९ ऊुरुट्की १०० मध्ये रूपा २ मा. ६ 
| ८० पलार १०० मध्ये रूपा ९ मा.२ 
2 समोसी १०० मध्ये रूपा १ मा.णा 
४१९ खगामी १०० मध्ये रूपा २ मा. ६ 
७ पेरी १०० मध्ये रूपा २ मा. २ 
¡, । { प्म जमाली १०० मध्ये रूपा १ मा. दौ 
७८ मसूदी करारी १०० मध्ये रूपा मा. ९॥ 


अवदुष्टी तह कुतुखी ठष्टि सवापण दुमासिया स॒ष्टे । 
सदिं असी तह रुप्पं दु दु जव चउ सोर विवकम्मे ` ॥७८॥ 


^~ ~ -~~--~-~-----------------------------------------~-----~---~--------^~~-~~--~--~~~~ ~ ^~ 


° अवदुद्धी १ मासा ५ मध्ये रूपा जव २५४ प्र० ६ 
° कुतुखी १ मासा मध्ये रूपा जव २॥ प्र ८० 


॥ इति-अटनारीसुद्वाः ॥ 





९०५ ० ०००99 


भीमाहा छव्वीसं तोखा मासद्धु चारि टंकिक । 


द्व्यपरीक्षा 


विम नरिदि भणिमो गोजिग्गा अउणतीस तोर स्वा । 
द्उराहा पणवीसं सवा रुमे अहूठ च मष्ट ॥ ७९॥ 


२७ 


चोरी मोरी तोरा पणवीसं मुदि चारि सवा ॥ ८० ॥ 
केरड तह कुंम्मरूवी कालाकच्चरि य छक करि मुषे । 
सय मन्दि अद्रमासा सतरह तोरा य खलु रप्यं ` ॥ ८१ ॥ 


[+ 
॥ इति विक्रमकेमुद्राः ॥ 
वि १५ 
गोजिगा १०० मध्ये स्पा तोला २९ मासा पति ३॥ | 
द्उराहा १०० मध्ये रूपा तोखा २५ मासा ३ प्रति ४ 
भीमाहा १०० मध्ये रूपा तोखा २६ मासा ० प्रति ४ । 
चोरी मोरी १०० मध्ये रूपा तोखा २५ मासा० प्रति ७: 
करड १०० मध्ये सरूपा ता १७ मासा < प्रति ६ , 
कररम्मरूपी १०० मध्ये रूपा तोला १७ मासा ८ पति ६ 
कालाक्चारि १०० मध्ये रूपा तोका. १७ मासा < प्रति ६ 


गुज्रवई रायाणं बहुविह मदाद्‌ विविह्‌ नामाद । 


ताणं चिय भणिमोहं त॒ म॒ निसामेह ॥ ८२ ॥ 
कुमर अजय भीमपुरी टटरणवसा रूप्पु टक पणवन्ना । 


` ` पच नव विसुव मुष्धो तु चउमास्र तेर जवा ॥ ८३ ॥ 


वीसख्पुरीय छह करि कुड गुग्गुछिय टक पन्नासं । 
छहर पनर तोला अद मासा छ सङ्‌ करे ॥ ८४॥ 
अल्ञणपुरीय तोला वारह सड़ाय मुष्टि अट करे । 
कटारिया चरउदस तोल मासा ति सत्तेव ॥ ८५ ॥ 
नव करि अस्पार्पुरीगारस तोरा अड्ाइय मासा । 
सारंगदेव नरव तस्स इमं संपवक्ामि ॥ ८६ ॥ 
सोदल्पुरी छ तोखा -मासा अह्व मुह पन्नरसा । 
पणमासा दृहतोला दस करि खखापुरी जाणं ` ॥ ८७ ॥ 


२८ 


खद्रफेरूविरचिता 


ना ध 


५४ कुमर्पुरा / १०० मध्ये तोला १८ मा० 
५५8 अजयपुर -- -१००-- मध्ये . तोला -^१८- मा०- ४ 
५९ भीमपुरी १०० मध्ये तोखाः १८ मा० ४ 
'ा४ छचणसापुरी ` १०० मध्ये -तोखाः-- १८ ~ मा ४ 


~~~“ 


८ अञैनपुरी - १०० मध्ये. तोला १२. -मा० दं 
६ वीसलख्पुरी _ १०० मध्ये तोखा १६. मा० ८ 
-१. कंडे १ गूगले 


६॥ उोखहर ` १०० मध्ये तोला १५ मो ३॥ 


कटारिया | १०० मध्ये तोखा १४. -मा० ३. 


` ९ आसपालटपु १०० मध्ये तोखा. ११. मा० २॥ 


१५ सोटलपुरी १०० . मध्ये -तोखा ६ मा० < 


१० लाखपुरी १०० , मध्ये तोखा १० मा०५ 


(4 ८4 ० ^^ न~~ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^~ ^-^ ^~ ^ 


गविका थ पच तोला रुप्पड सयमन्दि वीस करि मृष्टे । 


` पडिया रजपखाहा सोह करि छ तोर अहूठ मसा ॥८८॥ 


वेवख्य सङ्‌ सोरस रुप्पु छ तोखाय मास पणो । 
इय इत्तियाण तुष्टो मासा पचेव इको ॥ ८९ ॥ ` ˆ 

अद्र करिवि सट सया तोला सढवार, वृष्टि मासहुटा । 

` दस तोर सत्त मासा - वराह नव~सड-टेकीण ॥ -९° ॥ 
वारह सङ करेविणु तोर -रुवा विनादका चंदी.।- 
कन्हडपुरी छ सङा कणु पनरह; तोक -अहुटः मसा-॥ ९१॥ 
वाण- इगवीस तोखा अधमासड रुप्पु पच इगि- रके -। 
मछवाह्‌ छ करि सोख्ह्‌ तोखा मासट् रुप्पु सए - ॥ ९२ ॥ 
चउतीसा पइ तीसा .छत्ीसा तह य संत्ततीसाय ।  _. 
माट्वपुरि छारीया चासणिए मुद्ध एयाणं ॥ ९२ ॥ 





॥ इति य॒जेरीमुद्राः॥ . ` 
२० गविकाः ,-- १०० -मध्ये - तोला --५ ~ मा०--० ~ 
१६ पडिया १०० मध्ये तोखा £ मा० २॥ 
१६ रजपखाहा --- १०० --मध्ये , - तोखा-7- -६ - मा० ३॥. 
९६॥ वेवखा , १०० मध्ये तोला £ मा० गा 
< साटसया ˆ १०० -मध्येः तोखा ` १२ मा० ३ 
९॥ वराद संद १०० मघ्ये तोखा १० मा० ७ 
१२॥ विनायका - : १०० ` मध्ये --तोला,. - € -मा०- ० 
द॥ काह्लड्पुरी , १०० मध्ये तोला ९५ मा० ३॥ 
५ वाण सद्वा १०० मध्ये तोडा २९. मा० `॥ 





६ मख्वाहा १०० मध्ये तोला श्दे मा० < ¦ 


10 भ 


` दव्यपरीक्षा ` २९ 
मारुवियं च्छडिया तोटा-खह्वाय सं वारि करे ¶ 
ˆ दिडिपाख्पुरी पनरह तोखा पण मास छह सड़ा ॥ ९४ ॥ 
' कुडिया छह तोख परणं छ मांसा य मुष्टि चन्नरसा । 
 -मासटरं पच तोखा वारह्‌- जव करिया सतरं ॥-९५ ॥ 
वावीस टंक -दव्वो तेरह सङा छडछ्धिया होति 1 
सेटक्छी ठुगड पण तोखा तियमास चरवीसं (उणवीसं?) ॥ ९६॥ 
इय इत्तियाण वुष्टं चमासा दह जवा हवति धुवं । 
जानीया चित्तरडीः वीसं द्वो -य पण तोल ˆ ॥ ९७ ॥ 


१८ 
"~~~ ~~~ ^^ ~~~ ~-^~-~^~~-^~~~^~~-~~^~ ~~ ~^ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ ^~ ~~~ ~ ~~~ ^~ ~~~ ~~~ 
प्रति नाम. श्ण्ण्मरूपा तो मा०्तोल्ये ठं जव 


९२॥ चोकटिया ८ ० . १ १० 
हौ दिउपाल्पुरी . श्ण ५ ,१९ १० 
१५ कुडछिया द ध] ` ९ १० 
१७ कडलिया सुद्ध घ ना १ १० 
१२॥ छडुल्िया ` ७ ध- श १० 
१९ सेखकी तोगड़ ५ ३ १ १० 
२० जानीया चितौडी घ ० ० 


जकरिया गर्हूुलिया वावीसं तीस स॒ तह द्वो. 

कमि चारि तिनि तोल छ जव चरम्मास चउमासा ॥ ९८ ॥ 

मासट्र इक्क तोख्ड रुप्पो य॒ रबाल्गां य छष्पन्ना | 

सिवगणय पचहत्तरि युद्धि सवा तो रुप्य ॥ ९९ ॥ 

चउदसं सवा चउदसी तोटखा वपडाय मद्ित सत्त करे । 

सिह चोर मार मद्वा तेरह तोलखाय सत्त सत्त सवा... ॥१००॥ 
¦ ~~ -` ~. ,॥ इति मीख्वीसुद्धाः ॥ 


1 
॥ 
1 
1 


इ | 


~ ८8 
& 
1 

© 


प्रति. नामानि १०० मध्ये रूपा तो० मा० 






' ^ २२ -जकारीया नाम १०० मध्ये .४ ` शाः `= , 
२० गख्इकिया- _ »# ‰-,2 ७ _ ०. 
पद -रवालगा सुद्वा.रत २ मध्ये.१ . ,, 


८ ॥ 
© 
७५ सिवगणा इात.१ मध्ये -३...-..० 
` ७ बापडा नाम.सृद्रामध्ये ` १४ ` ०! `ˆ ° 
१७ मरीता नाम मद्धामध्ये १४ ३ १ 
७ सीहमार नामसद्धाम० ,१२ ` ° ˆ ९ 
१३२ ० 4 


9००००.७० ० 9: 


चोरमार साम १०० म० 






रक्घरफरूषिरचिता 
चाहंडी तिन्नि कमसो दुरन्तरी अंककी पुराणीय । 
तितिदु तोर दह्‌ ति दृह मास ऽडवीस वतीस पणतीसं ॥१०१॥ 
आसछिय सतरहूत्तरि दु तोर छम्मास दब्छु चारीसं । 
आसष्टी ठेगा महि छ ट॑क कणु मद्धि पन्नासं ॥ १०२॥ 
आसङिय नविय तु सतरह्‌ तोखा सवाय इगि रके । 
रंक अटा शुप्पउ सय मज्खे वीस मासाय ॥ १०३॥ 


॥ इति नलपुरमुद्धाः ˆ ॥ 


2२० 





प्र० २८ चांहडी दुभओत्तरी १०० मध्ये तो० ३ मा० १० 


प्र० ३९ चांहडी आंककी १०० मध्ये तो० ३ मा० ३ 
भ्र० ३५ चांहडी पुराणी १०० मध्ये तो० २ मा० १० 
प्र० ४० आसी सतर्टोत्तरी मध्ये तो० २ मा ६ 
्र०५० आसलीटठंगा १०० मध्ये तो० २ मा० 
प्र० १७ आसरी नवी ठेका ९ प्रति तकित तोखा १७ 

मध्ये रूपा तोखा २॥ सत ९ मध्येसरूपा तो ५८?) 


चंदेरियस्स मुदा युषे कोट्दापुरीय छह सड । 


पनरह तोखा सतिहा वुद्छे चर विव रंकु इगो ॥ १०४ ॥ 
सङ सड बारह तोरा जीरीय हरिया सयगे । 

वारं करिवि सु कमे ट॑कडई इच्छे वियाणेह्‌ ॥ १०५॥ 

दव्ु अटा तोखा अकुडा सय मच्छि मु चाीसा । 
जद्रत अड मास नव जव दृव्वो सुषेण दिवढ सयं ॥ १०६॥ 
सदं सड वीर टंकइ जव तेरह सत्त मास सय ञ्छ | 
लक्खण सवा छ मासा रुप्पु सए द्धं असी सयं ॥ १०७॥ 
राम दु जव चउमासा दुनि सया स्ट टकए इक । 
वव्वावरा मसीणा खसरं च सय नवद अहियं ॥ १०८ ॥ 


॥ इति चंदेरिकापुरसत्कमुद्राः ` ॥ 


क 


दव्यपरी्चां २१ 





२१ 

व 
प्र० ६॥ कोष्दापुरी ९०० मध्ये तो० १५ मा०७ जव ° 
प° १२ जीरिया १०० मध्ये तो ८ माण् जव ° 
प्र < हीरीया १०० मध्ये तो० १२ मान्दे जव ° 
प्र० ४० अक्रुडा १०० मध्ये तो २ मा०६ जव ° 
प्र० १५० जईइत १०० मध्ये तो ० मा०८ ज० ९ 
प्र० १६० वीरमुंद १०० मध्ये तो ० मा०७ ज० १३ 
प्र० १८० छक्ष्मणी १०० मध्ये तो ० मा०्द ज० ४ 
प्र २०० राम १०० मध्ये तो ० मा०४ ज० २ 
ध्र० १९० वव्वावरा १०० मध्ये तो ० मा०्५ ज० ८ 
प्र० १९० मसीणा १०० मध्ये तो ० मा०५ ज० ८ 
प्र० १९० खसर १०० मध्ये तो ० मा०५ ज० ८ 

॥ इति चदेरिकापुरसुद्राः ॥ 


जारुघरी वडोहिय जइत्चदाहे य रूपचंदाहे । 
रुप्प च तिनि मासा दिवटढ सयं दु सय टंकिके ॥ १०९॥ 
तिन्नि सय इकति टके सीसडिया हूद्र तिरोयचदाहे । 
संतिउरीसाहं पुण चारि सया इकि र्केणं ॥ ११० ॥ 

॥ इति जारंधरीसुद्ाः ` ॥ 





२२ 
० १५० जइतचंदाहे १०० मध्ये रूपा तो | मा० ४ 
प्र० २०० रूपचंदाहे १०० मध्ये 2 ० द 
प्र० ३०० तरिलोकचंदाहे १०० मध्ये » ,० ० 
प्र०४०० सांतिडय साहे ॥ मध्ये > ० ० 


अथ डिदिकासत्कमुद्रा यथा - 
अणग मयणप्पखाहे पिथरउपलाहे य चाहडपरहे । 
सय मच्छि टंक सोख्ह्‌ रुष्पउ उणवीस करि युटो ॥ १११॥ 
॥ एता मुद्रा राजयपुत्र-तोमरस्य ॥ 








२३ 
६ 5: 5 ` नामानि सुद्धानां शत मध्ये रूप्य तोडा मासा 
१९.  .अणगपलटाहे सत १ ,; ४, "ज 
१९ मदनपराहे खत १ ;, ५ ष्‌ ( 
१९ पिथडउपखाहे सत १ +; +» ५ 8 
चादड पराहे सत १ व, ४ 











ये२ 


खद्धरफषरूविरच्ितां 


सूजा सदहावदीणी तहेव महमूद साहि चडकडिया | 
टक चरदस रुप्पट सय मन्छ्े मृष्ट इगवीसं ॥ ११२॥ 
कृडगा सरवा मखिया सवा.छ तोला य रुप्पु सोरु करे । 


कुंडछिया पण तोला छ मास अष्टार इमि टके ॥ ११६॥ 


छुरिया जगडपलाहा चउतोर दु मास रुप्पु पणवीसं । 
दुकटीद्ेगा. अहिया इगि मासद्‌ रुप्पि तेवीसं ॥ ११४॥ 
कुव्बादची जजीरी तह य फरीदीयं परसिया मजे । 

दस्र मासा तिय तोख मुद्ध टंकिक्ि छव्वीसा ॥ ११५ ॥ 
चक कुवाचीय वफा सवा ति तोला य मुद्धि इगतीसा । 
सतिहाय तिन्नि तख खकारिया तीस करि जाण ॥ ११६ ॥ 
उणतीस निवदेवी से तोला ति सड चडमासा । 
धमृडाह जकारीया अहद्रं तोलाऽडवीस करे ॥ ११७ ॥ 


'पटमा अंरवदीणी सयगा, समसीय चारि टक सवा । 


इगसटटि इक टंकद संत्तरि चख टक्‌ मोमिणिया ॥ ११८ ॥ 
दुक सेखा पच रवा तोख तिय दिवि मासओ रुप्पो । 


बत्तीस करिवि सुष्े टंकंड इक बियाणिजा ॥ ११९ ॥ 


तितिमीसि कुव्वखाणी खरीफती अधचंदा सिर्केदरीया । 
नव टकं रुप्पु मृष्टे चरतीस करेवि इय समसी ॥ १२० ॥ 
समसदीण सुयाणं र्कुणी पेरोजसाहि पणतीसं । 

तह 'वारसुत्तरी पुण इग-मासा हीण तिय ' तोला ॥ १२१॥ 
समसदि सुया 'रदीया ' तस्स रदी दुन्नि टिद्धिय बुदखवा । 
सढ सोर पठण तेरह टंकक“उणवीस इगतीसा ॥ १२२॥ 
नवगा पणगा मउजी मासा नव सड तोलओ इच्छो । 


 'पणपन्न सोलहतरी दुद तोखा मुष्टि प॑चासं ॥१२३ ॥ 


उणचास पनरहुतरी दुद तोला इक मास रुप्पो । 
छ्का दु तोर दु मासा सद्रतार मउज्िया एवं ॥ १२४॥ 


द्व्यपरीक्षा ३३ 


पेरोजसाहि नंदण अलावदीणस्स एय म॒दाद्रं । 
वट्वाणीय इकंगी अड़ा तिय टक मुष्टि असी ॥ १२५ ॥ 
वल्वाणि वामदेवी तिस्सछिय चरकडीय सगवन्ना । 

सुद्धे दिवड़ तोर्ट सय मज््े दच्च नायव्वो ॥ १२६॥ 
तेरहसई मरुटरौ नवद करिवि इक तोरमो रुप्पो । 
उचचद्‌ मूरुत्थाणी नवमासा रुप्यु तीस सय ॥ १२७॥ 


मरकुद्टीय सुकारी वारह्‌ नव नवद १२९९ अंकितस्स महे । 


तोक अद्ध मासडः सत्तासी सुद्धि जाणेह ॥ १२८ ॥ 
सीराजी दुद तोला छम्मासा रुप्पु मुष्टि इगयाख । 
चउपन्न मुक्खतरुपी मासा दस तोर इको ॥ १२९॥ 
काल्हणी तह नसीरी दक्छारी सत्त छ पण अ टक्‌ कणो | 
सगयाटीस पचासं पणपन्ना कमिण टकिक्के ॥ १२० ॥ 
सत्तावीस गयासी दु ति हिय सयमन्छि १०२।१०२ टक दस रूप्यं | 
मउजी सइ पण तोला समसी हूय रप्प टकाय ॥ १३१॥ 
जघ्ारी तह रुकुणी सड़ा पण रंक रुप्यु सय मञ्ज | 
मं सबाड दमं रहति वद्ति विवहारे ॥ १३२ ॥ 
अन्नंन देससंमव अमुणियनामाइं जं जि मुदा । 
ते पनरह याणं सीसई सोहिवि कणु सु नजेई * ॥ १२३॥ 
॥३1 
मरति ` ˆ नामानि स॒द्रानां शत १९ मध्ये  रूू्य तीलां मासा 
२९ सूजानामसुद्ा सतर ष ° ८ 
२१९ सहावदीनी सद्वा खत + ५9 
२९ मदहमूदसादी सुद्धा सत ०9 
२१९ चउकडीयासुद्रा सत १९ + 29 
१६ करका नाम सुद्धा सत 98 99 
१६ सरवानामसुद्रा सत 3 ५ 
९६ मखिया सुद ` ॐ १9 ११ 
१८ कुडखिया मुद ऊ, . ॐ ५ 
२९्द रिया मद्‌ 9 7 ॐ 9१ 
> जगरख्पटारा नाम 99 + /! ॐ ` ॐ 


शदे दुकडीयायेगा  », ५ २ 
धर कुःवादइची जजीरी सुदा, 7 3 


५ 0८ @& ०८ 6 9 0) 9 6६ 0०८ ५८ 
स ॐ 
8 ५ ७ „९ क „९५.५५.९५ (९ (५ (६ 
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ठक्घुरफैरूबिरचिता 
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परति नामानिञुद्रानां शरत१ मध्ये रूप्य तोला मासा 








२६९ फरीदीनामसुद्रा + ५ ` 2 १० 
२६ परसिया मुद्रा 99 ११ » ३ १० 
३९ चउकनामसुद्रा .सत१ ५ ३ ३ 
२१९ वचफानाम समुद्राद 5 ११ ११ द द 
३० खकारियानाम स॒द्रा १ 3 र ७ 
२९ नींवदेवी नाम सुद्धा + ९» $ द ˆ ध 
२८ धमडाहा नमम सुद्रा + 9 ५ २३ ,£ 
२८ जकारीया नाम सुद्धा + % 9 2“ ६ 
&१ अरावदीनी मुद्रा » 99 ५ १ ५ 
६१ सतका समसी स॒द्रा र $ १९ ५ 
४७0 मोपिनी अखाहै सुद्र ११ १५१ ११ १ ७ 
२३२ सेरा समसी १ ११ १ द १॥ 
३९ तितिमीसी नाम सुद्धा + 9 ० 
2३५ कुव्वखानी १ ११ १ १9 ३८ (4 
२ खरीफती ५ ॐ ५ % २ ० 
२७४ अघचदा 99 3 99 9१ ६ 
2२७  सिकदरी नाम सुद्र ;; 99 1 द ५ 
२५५ रुकुनी नाम सुद्र + 99 9 २ ११ 
३५ पेरोज सादी 9 ॐ ॐ १ 99 ॥ १९१ 
२५ वारहोत्तरी 9, 9 ॐ, १ 99 म्‌ ११ 
१९ रटी दिद्िका उेकसारुखं मध्ये ,, ५ , 24 
३९ रदी बुदौवां ठकार बुद्‌ाऊ „+ +~ 9. 8 
प्ण वार०नवका मउजी ध ९ ९॥' 
भष पनका मउजी नाम सुद्धा ध ऋ ९॥ 
प्ण सोरुदोत्तयी मुद्रा सत १ मध्ये ,, „ २ ० 
४९ पनरहोत्तरी मुद्रा सत १ मध्ये + > 9 
४७ छका नाम सुद्रा सत ९ मध्ये „+, क 2. ~ 
८० वलख्वाणी इकांगी सत १ मध्ये ,, ध 
७ वख्वाणी वामदेवी सत १ मध्ये + ४, , १ 
५७ चोकडीया 6 क ् 
९० तेरहसर मये सत ९ मध्ये ,, १ १ प 
१३० सुरुथाणी सत १ मध्ये _ , %% ० ९ 
८७ ज हगानी मद्रा सत १ मध्ये 0 ०] 
८७ सखकारी नाम मुद्रा सत १ मध्ये » १ ०॥ 
७१९ सीराजी नाम सुद्धा सत १ मध्ये » - 
५४ सुख्तखफौ सुदाः सत ९ मध्ये + १० 
७ काल्दणी नाम मुद्रा सत ? मध्ये 9, ४ 
५० सीरी दिव्यां ठंकसखाटहता +, ` ० 
५५ दकारी नाम मुद्रा सत ९ मध्ये » १९. <) 
२७ गयासी दुगाणी नाम मुद्रा 2 द ४; 
२० मउजी नाम मुद्रा तिगानी सत १ 9 णै. न 
८ जखारी नाम समुद्रा वसमाना ५ १९ १८ 
४८ रुकुनी नाम सुद्धा पवर्चमान । १ १८ 


। 
॥ इति श्री दिव्यां राच्ये व्तमानसुद्धाः ॥ न 


द्व्यपरीष्ा देण 


संपइ पवहमाणा मुदा अष्टावदीण रायस्स । 

दुविह दुगाणी द्ग्वो प्रणा दस अह्र टक सए ॥ १३४॥ 
छम्गाणी पुण दुविहा सङा पणवीस परण पणवीस्ता । 

टंक सय मञ्धि रुप्पड सड च दु जब नव विस्वा ॥१३५॥ 
इग्गाणी सय मञ्छे तंबड पण नवद्‌ टंक पण दव्वो | 
रायहरे विवहारे गणिज इग्गाणिया सयटं ॥ १३६ ॥ 


इग पण दृह पन्नासं सय तोखा व॒ष्छि हेम टका | 
चड मासा दीनाये रुप्य रको य तोरीणो ॥ १३७ ॥ 


चउ मास जाव धडियं सहावदीणस्स वच्छ मुदादं । 
द्म्म छगाणी टका रुप्प सुबन्नस्स तोटीणा ॥ १३८ ॥ 


॥ इति अश्वपति महानरेन्द्र पातिसाहि अरवदी सुद्वाः"` ॥ 


५ 


० रूप्य ठका ९ अङाई प्रति गण्यते ॥ 
१० गानी सतमध्ये तो माई ज 
१० छगानी सतमध्ये तो८ मा३ ज २४ 
३० दुगानी सत मध्ये तोर मार ज० 
2० दुगानी सतमध्ये तोर मा८ जण 
६० इगानी सतमध्ये तो१९ मा जण 
० हेष तावा सत १ ठक पूरणे सवै सुद । 


"+^ 
५ 
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इत्तो भणामि संपद कुदुवुदी रायवदिोडस्स । 

चउरंस वट्र मुदा नाणाविह्‌ वु स॒ष्ो य ॥ १३९॥ 

व्तीसं कणयमया रुप्पमया वीस द्म्म सत्तविहा । 

चउविह तंबय साहा सद्दा सव्वेवि तेसटी ॥ १४० ॥ दारं ॥ 
हग पण दह तोराद्रं दस हिय जा सउ दिव सड दु सयं । 
इय बदरः हेम टका चउरंस पुणोवि एमेव ॥ १४१ ॥ 


३६ उद्कर्फेरू विरचिता 


तेरह मासा सतिहा सुधन्न टंको य सोनिया तिविहा । 
इग मासिया दुमासिय चरगुजा एय बत्तीसं ॥ १४२ ॥ 


॥ इति खणसुद्राः ॥ 


हेम रका नाना तौर 
० इक तोलिया ९ 
° पच तोलिया १ 
० दस तोलिया 
० पचारा तोलिया १ 
० सय तोखियारका १ 
हेमदीनारू मासा ७ 
रूप्य रका स्व॑पि इक तोखियाः । 
२९७ 
कनक सुद्धा २२ यथा- 
| टका ननाविधा तोरो यथा- 
१४. घृत्ताकार नाना तो० तो 
१ ८ १० २० २३० 
० ५९० ६० ७० ८० 
९० १०० १८६० २२०० १८ 
१४. चठुःकोण तोव्ये चत्तकार वत्‌ 
निधित। 
_ १, मासां १२5 सचरत्ताकार्‌ । 
२, अपर नाना इत्त लघुख॒द्राः- 1 
._ _ १मासा१। १मा०२। १ गु०४ 
२३२. ति 


रुषिग तोखी वद्धा चउदस चउरंस हेम सम वुष्टा । 
पच विहा रुप्पदया इग दु ति चरमासि अद्ध तुखा ॥ १४३ ॥ 
॥ इति रुप्यसुद्ाः < ॥ 


२८ 
रूप्यसुद्धा २० विवरणम्‌ । 
१५. रंका सुद्रा नानाविध तो०। 
१. संदत्ताकार तो 
१४. चठुःकोणः । तोखो यथा- 
१९ ५ १० २० 2० ४० ० 
&० ७० ८० २० १०० १८० २०० 


रुपीया 201 नाना तोखो । 
९ मासा१| २ मासा | २९ मार 
__ १ मासाथ।|१मासा६। .खचच्ता० 
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द्रव्यपरीश्चा | 


दुग्गाणी य छगाणी तुष मुद्ध य रुष्प तंबे य । 
- अद्ाई सम जाणह अन्ने अन्ने वि ही भणिमो ॥ १४४ ॥ 
चरगाणी वट सए सोरु सवा टक्‌ नव जवा रुष्पं | 
चउमासा तुद्धेणं न संसयं इत्य नायञ्च ॥ १४५ ॥ 
चउवीस वारसट्र य अडयाटीसाण मुद चररंसा । 
तु्ठे य रूप्प तंबय संखा कमि अह्गाणीञ ॥ १४६ ॥ 
तित्तीस टंक नव जव च विसुव! रुप्पु सेस तंबो य । 
सय अह्रगाणिएहिं इगेगि वटो य चउमासा ॥ १४७ ॥ 

॥ इति द्म मुद्राः ` ॥ 


२९ 


द्रम्मा खद्रा सप्त ७ नानाविध तोखो मूलो । 
इृत्ताकार मुद्धा ३ तोल्ये र १ 
१. दुगाणी १०० मध्ये धातु २ 
ड. ८ नवाती रूप्य 1 ड. ९२ तांस 
१. चउगानी १०० मध्ये धातु २ 
ख. १६ मा० २ जवर रूप्य 
ट. ८२ मा० २ जव ७ चाचा 
१. छगानी १०० मध्ये धातु २ 
ट. २६ मा० २ जच ९ रुष्य 
ट. ७५ मा० जव १४॥ तांस 
चतुरस्र सुद्राः ४ 
१. अठगानी १०० मध्ये 
ट. ३२ मा० जव ९ 5४ ₹० 
ट. ददे मा० २ ज०६॥. १ तां० 
१. वारदगानी १०० ० १५० 
मा० २ ज० १५. ९ २५४ रू० 
मा० ४ ज० ऽ २. रौ}. १ ता० 
१. चउवीसगानी' तो 2० ३ (२००१) 
मा० २ ज० १५ २॥. ४. ३ रू० 
मा०८ ज०।२.९०।5०॥ तां० 
१. अडतारीखगानी टं° £ (६००१) चडवीखगानीतो । 
द्वियुण दव्य । 
तान्न मद्रा ७ सादा सखं। 
०५१९ मासा१ 
०९१ मासा ९। 
०५२] मासा२॥ ०.५५मासा५ 


(३६ ठक्कर फरूषिरचिता 


विस्वा सवाय विदुवा अधवा पद्रका य तब चउरंसा । 
£ तुद्धेण कमि चडता मासा जाम पण मासा ॥ १४८ ॥ 


॥ इति साहे मुद्राः ॥ 
एवं दव्वपरिक्खं दिसिमित्तं चदतणयफेरेण । 
भणिय सय - बेधवत्थे तेरह पणहृत्तरे वरिसे ॥ १४९ ॥ 
इति श्रीचन्द्रागज टष्ुर फेरू विरचिता 
द्रव्यपरीक्षा समाप्ता । 


ठक्कुरफेरूविरचिता 


धातू त्पत्तिः 


अथ धातूत्पत्तिमाह- 

, रुप्पं च मह्ियाओ नई - पव्वयरेणुयाड कण य । 
धारव्वाओ य पुणो हवन्ति दु्निवि महाधाञ ॥ १॥ 
पटं च कीडयाअ मियनाहीअ वेह कल्थूरी । 
गोरोमयार दुव्वा कमङं पकार जणेह्‌ ॥ २॥ 

मरं च गोमयाओं गोरोयण होन्ति सुरहिपित्ताओ । 
चमरं गोपुच्छाओ अहिमत्थाओ मणी जाण ॥ ३॥ 
उन्ना य बुक्छडाओ दन्त गहइंदाउ पिच्छ रोमा(मोरा?)ओ। 
चम्मं पसुवग्गाओ हयासणं दारुखण्डाओ ॥ ४॥ 

, सेखड सिखाद्वै मरप्पवेसाउ हद जवाई वरं । 

ˆ" इय सगुणेहि पवित्ता उपत्ती जद्रय नीयाओ ॥ ५॥ 
दत्युसत्तिः । 


। अथ करणीयमाह- 
पित्तछि जहा- 
वे" मण अधा(शैवरियं कु्टिवि रंधिज् गुडमणेगेण । 
¦ जं जायद्‌ निच्वीटं तयद तवय सहा कटियं ॥ ६॥ 
सा वीस विस्व पित्तर दुभाय तबेण पनर विवा य । 
दद्धेण तंबयाओ सबाइया ठक मूसीहिं ॥ ७॥ 
तम्बयं जहा- 
बन्बेरय खाणीओ आणवि कुटिल घाहू मद्री य | 
मोमयसहियं पिडिय करेवि सुच्छवि य पड्यव्वं ॥ ८ ॥ 


ठज्करकेरुविरचिता 


पच्छा खुडइ खिवियं धमिज नीसरद सव्व मख्कडं | 
जं हिट रइ दरं तं पुण कुटव धमियत्वे ॥ ९॥ 
तस्साड वह पयरं तं तबमिट्रयं वियाणेह्‌ | 

बुङ्णए्‌ पुणेव गुं गुलियं तञ हवदर ॥ १० ॥ 

अथ सीसयं जहा- 

ना(नोगखाणीओ पाहण कडिवि कुटेवि पीसि धोडल्ा । 
जं होइ तं मर्दरं दुभाय तदयस खोहजयं ॥ ११॥ 
सय सय परस्स मूसी ते चाडिवि तीस अंगए इक्क । 
आवद्िय वुद्धेणं चरउत्थभागण हह सीसं ॥ १२॥ 
रोह सारं च पुणो उप्पत्ती धाहूुपाहणाअओ य । 
पित्तर-क॑सादणं विणद्रृए होद भिगारी ॥ १२३॥ 


`अथ रंगयं जहा- 


रंगस्स धाह कुद्विषि करिज कोमंस चुण्ण सह्‌ पिंडं । 

धमिय निसरईं ज तं पुण गाछिय कंविया होन्ति ॥ १४॥ 

अथ कसयं जहा- 

कंबिय सेरकछछारस मणेग तम्बं च पयर गुहं वा | 

आवदट् घडिय सुदं कंसं हृद वीसयंसूणं ॥ १५॥ 

अथ पारयं जहा- 

पारस्स धाह ठवियं तस्सोवरि गोमयदकुटि कुजा । 

संदग्गिधमियमाणो उडवि संचरईइ तस्स महे ॥ १६॥ 
अहवा 

रसक्रूव भणन्तेगे तरुणत्थी तत्थ करवि सिगार । 

तरियारूदं ञ्चक्रिवि अपुद्रुपयरेहिं नस्सेइ ॥ १७॥ 

करूवाओ तर्स कए परं उच्छख्वि धावएु पच्छा | 

चाद दह्मकाओ पुणोवि निवडेद्‌ तत्थे .॥ १८॥ 


घातूत्पत्तिः ८१ 


ज रइ नियट्भाणे कल्थव कल्थेव खड़-खडीरिं । 

तल्थाउ गहड़ सा तिय उप्पत्ती पारयस्स इमं ॥ १९॥ 
अथ हिगुख्यं जथा - 

एगमण पारह्‌ तदा गन्धय चुं च सेर दस खिविडं । 
द्रा आसन्न मंदग्गी कीरए मिस्सं ॥ २०॥ 

कुट्रेवि तहिं खिविजईइ मणसिरु हरियार सेर पा पायं । 
पूरिवि कच्च करावं दद्टिजइ खोरचुन्नेण ॥ २१ ॥ 

मटि मद्िय सदटेणं तिनि अहोरत्ति वहि जाछिजा । 
जाव स॒गंधं ता हृद सेर छ्याटीस दियुख्यं ॥ २२ ॥ 


अथ सिन्दूरं जहा - 
सीसयमणेगमञ््े वेसयरक्खा दद्ध सेरा । 
गाछिवि मेखिवि कुद्टिबि छाणवि जि घोङि धरियव्वं ॥२३॥ 
नित्तारिऊण नीरं ज हिद्धे तस्स वडिय कय सुक्कं । 

घणि कुटि हखि छणिय ठवि भद्र अगि कायव्वं ॥ २४ ॥ 
जह जह्‌ रग्गद्‌ तावं तह तह रंगं चडडइ जा ति दिणं | 
सेरूणं सिन्दूरं तग्गाखिय हवद पुण सीसं ॥ २५ ॥ 
एवं च भणिय संपद कुधारमञ्ख् सुधार भणिमोहं । 
कविय रंगे कणयं तोलय सय जव चरन्तीसं ॥ २६ ॥ 
सयतोखमञ्छेणे बारह जव सीसएु हवड्‌ रुप्पं । 
पच्छा पुण पुण सोदिय तहावि निकणं न कड्यावि ॥ २७॥ 


अथ धातोकरणी विधिः-कप्पूर-अगर-चंदण-शरगनाभीत्यादि । 


दाहिणवत्तं संख इगमुह रुदक्ख सालिगामं च । 
देवाहिद्धिय तिनि वि अमुद सपाय भणियन्ति ॥ २८ ॥ 
६ 


४। 


७२ 


रक्रुरप्धेरूविरन्िता 


खीरोवहिसंभूयं विभूस्णं सिरिनिहाण रायाणं } 


. दाहिणवत्तं संखं बहुमंगरख्निख्यरिदिकरं ॥ २९.॥ 


वद्न्ति रेहकलियं पचम खन्भ सोरसाव्ततं । 
इय संखं विदिकरं संखिणि हृद दीदहाणिकरा ॥ ३० ॥ 


` सिरिकणयमेहटजयं वरणे ठविय निच्च सुई कां | 
दुधि. न्हविऊण चन्दणि ऊुुमागरि मन्ति पडला ॥ ३१ ॥ 


पूजामच्रः- 
ॐ हीं श्रीं श्रीधरकरखाय 


पयोनिधिजाताय खष्ष्मीसहोद्राय चितिता्थसंमदाय 


श्रीदक्षिणावर्तसंखाय । ॐ हीं श्री जिनप्रूजाये नमः ॥ 
दरति पूजाविधिः । 
दाहिणवंत्तो य संखोयं जस्स गमि चिद । 


 मंगखाणि पवन्ते तस्स र्च्छी सयंवरा ॥ ३३ ॥ 


तस्संखि खिविय चंदणि तिख्यं जो कुणई पुहवि सो अनिओ। 


. तस्स न पहवह्‌ किंची अहि-सदणि-विज्लु-जगगि-अरी ॥ ३४॥ 
` ` नरनाहगिहे संखं बुङिकरं रलि रट्टिं मण्डारे । 


इयराण य रिदिकरं अंतिमजादण हाणिकरं ॥ ३५ ॥ 


, दाहिणवत्ते संखे खीरं जो पियइ्‌ कय कुख्च्छी य । 


सा वंञ्चा वि पसू गुणलक्खणसंजुयं पुत्तं ॥ ३६ ॥ 
इति दक्षिणाव्तैसद्धुः । 
दीवंतरि सिबभूमी सिवरुक्खं तत्थ होन्ति सुदक्खा । 


` एगाइ जा [च]उदस वयणा स्वे वि सुपवित्ता ॥ ३७ 4 


पर उत्तमेगवयणा सिरिनिखया बिग्घनासणा सहया । 


! ~. कणयजुय कण्ठ सवणे सुय सीसे .संठिया सहला ॥ ३८ ॥ 


घातूत्पत्तिः ५५ 


दुहा मंगरजणया तिंमुहा रिवह्रण चर मर्था । 

पंचमुह्ा पुच्चयरा सेसा सुपवित्त सामन्ना ॥.३९॥ 

इति रद्राक्षाः | 

गण्डुयनदसंभूयं साछिगगामं कुमारकणयज्ञुयं । 

* चक्ककिय सावत्तं वद्र कसिणं च सुपवित्तं ॥ ४० ॥. 

रोया तर्दयभत्ता हरि व्व पू्ंति सालिगामस्स । 

सेयत्थि मुत्तिहेऊ पावहरं करिवि ज्चायंति ॥ ४१॥ 

इति शाषिग्रामम्‌ । 

, महभूमि द्क्खिणोवहि केखिवणं तत्थ केटिगुदाओ । 
कृह्रंत्रभओ य जाय कष्पूरं केङिगन्भा ॥ ४२॥ 

{कप्पूर तिनि कित्तिम इक्डि तह भीमसेणु चीणो य । 
कच्चाउ सुकमि मुष्टो वीस दस छ विसु व विुवंसो ॥ ४३॥ 

, कायासुगन्धकरणं तहस्थिमजाय भेयगं सीयं । 

, ¦" वाय॒-सरेसम-पित्तं तावहरं आमकप्पूरं ॥ ४४ ॥ 

, इति कपूरः । 

ˆ -अगरं खासदुवारं किण्डागर तिद्धियं च संवख्यं । 

. वीसं ` दस तिय एगं विसोवगा सुकमि अन्तरयं ॥ ४५ ॥ 
अडकटिण गवल्वन्नं मञ्ज कसिणं सस्क्ख गस्यं च । 
उण्डं घ्रसियं सुयंधं दाह सिमिसिमई्‌ अगरवरं ॥ ४६ ॥ 
^" 7 इदयगरम्‌ । 
मख्यगिरि पव्वयंसि सिरिचंदणतरूवरं च अहिनिख्यं । 
अइसीयङं सुयधं तम्गधे सयल्वणर्गधं ॥ ४७ ॥ 

' सिरिचदण्यु तह च॑ंदणु नीख्वहं सकडिस्स जाइ तियं । 
"तह य मछिन्दी कही षव्वरू इय चंदणं छविहं ॥ ४८ ॥ 
वीस वार इगं तिहाउ पा विसु चंदणं सेर । 
पण तिय ठु पाड टंका जद्रथरु चड तिन्नि कमि मुष्टं ॥ ४९॥ 


रङ्घरषरूषिर चिता 


, सिरिचन्दणस्त विष्हं“ वन्ने पीयं च धसिय र्ता । 
साए कडुयं सीयं सगंठि संताव नासयरं ॥ ५० ॥ 
इति चन्दनम्‌ । 
नयवार-करासमीरा कामरुया मिय चरन्ति सुकमेण 1 
मासी मुलयगटि उन कत्थूरिय अरुण पीयघणा ॥ ५१ ॥ 
नयवाल-कास्रमीरे मियनाही हवड वीस विद्वा य । 
पचि उरमाईइ्‌ पन्वय संभूय दहट् जाणेह्‌ ॥ ५२ ॥ 
मियनाहि वीणओ हृद्र पण तोखा जाम चम्म सह वुद्धो । 
तस्स कणु वार विस्वा चम्मो विसुबह उदेसो ॥ ५३ ॥ 
मियनाहि उण्डमहुरं कड्यं तिक्खं कसायसुग्गंधं । 
, दुर्गन्धि छदि तावं तियदोसहरं च सुसणेहं ॥ ५४ ॥ 
| इति सृगनाभीकत्थूरिकाः । 
कसमीरि जवडि केसरि देसे हृद ऊुंकमं सुगन्धवरं । 
वीस वारट्रं विञुवा पण आदण हुरुमयस्स भवं ॥ ५५॥ 
इति कुकुमम्‌ । 
मुर मास कुट वार्य नह्‌ चन्दण अगर समुत्थ छृष्टीरं । 
सिल्दारसखंडजयं सम मिस्स दंग वर धूवं ॥ ५६ ॥ 
इति धूपः । 
क्पूरसुरहिवासिय चन्द णसंभूय परम सिय वासा । 
मासीवाख्यसंभव कल्थूरिय वासिया सामा ॥ ५७ ॥ 
। इति वासः । 


नै 
इति टष्ुरफेरू विरचिते धातोर्पत्तिकरणीविधिः समसिः। 
श्रीविक्रमादिये संवत्‌ १४०३ वर्षे फागुण छ ° ८ चन्द्रवासरे 
मृगसिर नक्षत्रे छिखितम्‌ । सा० भावदेवाद्गज पुरिसड । 
आत्मवाचनपटनार्थे सुभमस्तु । 


=> ० <~ 


ट्र फेरू विरचित 


ज्योतिषसार 


॥ ॐ खस्ति ॥ 
॥ आदिदयादि्रहा नमः॥ 


सयल्सुरासुर नमिरं जोईइससारं भणामि किं पि अहं 
संखेवि परप्पहियं निरिक्खिडं पुव्वसत्थादरं ॥ १ 
हरिभद-नारचंदे परमप्पहसूरि-जउण-वाराहे । 
लद्-परासर-गम्गे कयगथाओ इमं गहियं ॥ २ 

दिणसुदि बयाटीसं विवहारे सद्धं गणिय अडउतीसं । 

गाह्‌ दुहियसड रुगे दुसय बयारीस जुय सब्वे† ॥ ३ ॥ दारं ॥ 
॥ [ प्रथमं दिनशुद्धिद्रारम्‌ 

दिणञ्युदि जहा- 

रवि! ससि कुजं बुरह गुरं सिय सणिधारा रार्ह केथ सहिय गहा । 
ससि बुह गुर सिय सोमा दूर त्ति बहौ य जेण जु ॥ ४ 
नंदा भदा य जया रिक्ता पुन्ना य पडिवयाई तिही । 
नक्खत्त जोय रासी. चक्क अवकहृड सुपसिद्धं ॥ ५ 


तं जहा -अश्विनी १, भरणि २, कत्तिका ३, रोहिणी ४, खगरिरः 
५५ आद्रा दे, पुनर्व्वस्ु ७, पुष्य ८, अ छेषा ९, मघा १०, पूर्वफाल्यानी १२१, 
उत्तरफाल्य॒नी १२, हस्त १३, चिच्ा १४, खाति १५. विराखा १६ 
अचराधा १७, ज्येष्टा १८, स्वल १९. पूर्वाषाढा २०, उत्तराषाढा २१ 
अभीचि २२, अवण २३, धनिष्ठा २४, रातभिषा २५. पूर्वभाद्रषद 
२६, उत्तर भाद्रपद २७9, रेवति २८ ॥ इति नक्षच्रनामानि ॥ 


† ४२ दिणसुद्धि, ६० व्यवहार, ३८ गणित, १०२ लप्न,-२४२ गादा । 





-रिप्पणी 


२ ठक्घरफेरूषिरन्ित ज्योतिषसारः 


विषकभ १, पीति २, आयुष्मान्‌ ३, सौभाग्य ४, सोभन ५, 
अतिगंड द, सुकर्मा ७, धृति ८, शल ९, गंड १०; ब्रद्धि ११ धुव 
१२, ठथाघात १३, हषेण १४, वत्र १५, सिद्धि १९, व्यतीपात १७, 
वरिथाचु १८, परिघ १९, हिव २०, सिद्धि २९१, साध्य २२, शुभ 
२६, रु २४, ब्रह्मा २५. पेट्र २६, वैधरति २७ ॥ इति योगनामानि ॥ 


मेषु ९, चरषु २, मिथुच २, कड़े ४, सि ५, कन्या 8, तुला ७, 
वचिङ्ुः ८, धनु ९, मकर १०, ऊख ११, मीलु १२॥ इति रादिनामानि॥ 

ुचेचोलाअभ्विनी।लिल्टरुटेलोभरणि।अइडउएक्रत्तिका। 
ओवविचु रोहिणी।वेवोक्किग्गरिरः।ङुघङछआद्रा।केको 
ह हि पुनर्वसु । ह दे हो ड पुष्य । डि इ डे डो अश्छेषा। ममि सुमे मघा। 
मोट टिदुपूर्वफाल्गुनी।टेटो पपि उत्तरफाल्युनी) पुषण ठ हस्तः। 
पेपोररिचिच्रा।रुरेरोतखाति। तितुतेतो विशाखा।न नि 
लने अनुराधा। नोययियुच्येष्टा।यैयो भमभिमूल। मूध 
फटपूर्वाषाढा। मेभगोज नि उत्तराषादा। ज्ुजेजो खा अभि 
नित्‌ खिखुखेखो ्रवण।गगिगुगेधनिष्ठा। गोससिसखु 
रातभिषक।सेसोद दि पूर्वमद्रपदा। ढश क्च थ उन्तरभद्रपदा। 
देदोच चि रेवती । इति नक्षत्रावकदडचक्रम्‌ ॥ 

अश्विनी भरणी करत्तिकापादे मेषः १। कृत्तिकाणां चयः पादा 
रोहिणी खगद्दिराद्रे चषः २1 सगदिराद आद्रा पुनर्व्वस्ुपादच्र्थ 
मिथुनः ३। पुनर्वसुपादमेकं पुष्य अच्छेषा करकटः 2 । मघा पूर्वा- 
फाल्यनी उत्तरा फाट्गुनीपादे सिहः ५। उन्तरफाट्गुनीनां जयः पादा 
इस्त चिच्राद्धं कन्या द । चिचराद्ध खाति विराखापादच्रयं तुला ७। 
विचाखापादमेकं अनुराधा ज्येष्ठा व्रथिकः ८। मूल पूवीषाट उत्तराषाट- 
पादे घनः ९1 उन्तराषाढाणां चयः पादा श्रवण धनिष्टादै मकरः १०। 
धनिष्टाद्धे दातभिष पूर्व मद्रपदपादच्र्य कुमः ११ । पूर्व॑भद्र पादमेकं 
उत्तर भद्रपदं रेवती मीनः १२। इति नक्ते रारायः ॥ 


रवि पडिवःद्ुमि नवमी कर मरू पुणव्वस्तू घणि य । 
अस्सिणि पुस्सो य तहा ति-उत्तरा रेव सिद्धा ॥ £ 

सोमे नवमी वीया मियसिरि अणुराह पुस्स रोहिणिया । 
सचण इय पच रिक्खा मयंतरे जया तिहि सहया ॥ ७. 


प्रथम दिनद्यद्धिद्धार द 


तिय छट्रऽटरमि तेरसि मूलऽस्सणि रेवद य असलेसा । 
मियसिर उत्तरमदव इय सिद्धा भूमवारंमि ॥ < 
बीया सत्तम. वारसि असङेसा पुस्स सबण अणुरहा । 
कित्तिय रोहिणि मियसिरि बुददिणे इय खहा भणिया ॥ ९ 
पचमि दसमिच्छारसि पुनिम अणुराह पुव्वफग्गु करं । 
प्सु पुणव्वसु रेवद अस्सणि य विसाह्‌ ुरि सिद्धा ॥ १० 
सके तेरसि नंदा अणुराहा सवण पुव्वफम्गु तियं । 
उत्तरसाढ पुणव्वसु रेवद अस्सिणिय रिदिकरा ॥ ११ 
सणि नवमि चरउथि अहमि चउदसी सवण साई रोहिणिया । 
मह्‌ सयभिस पुव्वफग्गु तिहि-वार-मि सिदिजोय सुहा ॥ १२ 
॥ इति वार-तिथि-नक्षत्र-सिद्धियोगः ॥ 
छटविकछारसि चउदसि रवि बारसि तेरसी य सोमदिणे । 
भूमे पडिव इगारसि तेरऽमि चउदसी बुद्धे ॥ १३ 
गुरि दु चर सत्त बारसि नम्वि षीय चरस्थि चउदसी सङ्के । 
पण सत्त पुन दह सणि तिहि वार विरूढ. जाणेह्‌ ॥ १४ 
॥ इति तिथि-वार-विरुद्धयोगः" ॥ 
सूराइ बारसीओ इगूणजा छट कक्छजोगोऽय । 
रवि ससि सत्त बुहिम॑ तियं संवत्तय छ गुरि सुक तिया ॥ १५ 
॥ ककर - संवत्तयोग्यौ" ॥ 
भर चिन्तुत्तरसाढा धण-उत्तरफग्गु-जिद्-रेषद्या । 
सृराद जम्मरिक्खा खुणेह तह वजसुसर पुणो ॥ १६ 
॥ इति जन्मनश्चच वज्रसुरार* च ॥ 


1 दद्यतां प्रथमं कोकम्‌ । 2 द र्यतां द्वितीयं कोष्ठकम्‌ । 5 ददयतां 
तृतीयं कोष्ठकम्‌ । 4 दद्यतां चतुर्थं कोकम्‌ । 


; ठक्कर क्षिरूविरचित ज्योतिषसार 


रवि मह्‌ ति विसाहाईै चंदि विसाहा ति-पुव्वसाढाईं । 

कुजि अद धणिट्रतियं बह मूर ति रेवया्ईेया ॥ १७ 

गुरि कित्तिय रोहिणि तिय भिगु रोहिणि पुस्स तिय सणे हत्थं । 

उत्तरफण्गु तियं तह जमधंटुप्पाय-मिच्युकमो ॥ १८ 

॥ इति जमघंटः । उत्पातादिच्रययोर्थः ॥ 
विक्खंम मूर गंड अद्रगंड वलनं तह य वाधाएु । 
वदूधिड्‌ सूराइ कमे अद्रदुट्रा सू्जोगा ए ॥ १९ 
॥ इति खख्योगः ॥ 
रवि सत्त पण ति चउ वरस चदे रस॑ वेर्यं नर्य॑ण मणि" रामौ | 
पण तिथ इग दु छ भूमे चड़ कैर सुणि पेच दुग बुहे ॥ २० 
रामं इग छ वरस चर गुरि भिगु द यणि सैरऽग्मिं मणि सणि रसां । 
च छ दुः कुटि-उवकुखिया कंटय पहर कार्कमे ॥ २१ 
॥ इति कुलिक-उपङलिकादिच्रथम्‌' ॥ 

इग दुन्नि छ च रविणो चदे पटमदरु पचमी सुहया । 

चर-सत्तऽद्रा मूमे तिनि खडःटा बुहम्मि सुहा ॥ २२ 

दो पच सत्त जीवे सुक्छे च पटम छ च अद्र वरा। 

सणि सत्त्म पचम पहरडपमाण सुहवेखा ॥ २३ 

॥ उुभवेखा इदम्‌ ॥ 
दु पह्र धघडिए उणे दुपह्र घडि एगि अहिय मञ्छ्ण्हे । 
विजयं नाम सुहृत्तं पसाहगं सयख्कञ सया ॥ २४ 
॥ विजयाह्यसुहूर्तम्‌ ॥ 
जइ पुण वुरियं कजं हविज रग्गं न छन्भए्‌ सुद्ध । 
ता छायाघुवरग्गं गहियव्वं सयरुकजेसु ॥ २५ 


5 दरयतां पच्चमं कोष्ठकम्‌ । 6 ददयतां पटं कोष्ठकम्‌ । ‡7 ददयतां सप्तमं 
कोकम्‌ । 


रथम दिनयुद्धिद्धार 


रवि वीस चंदि सोलह कुजि पनरह सड .बुदिः चदसं । 
गुरि तेर सुक्कि सणिणो वारह वारये संको ॥. २६ 
अथवा 
सणि सुक्कं सोमवारे सङ्‌ पया बुषिऽह नव भूमे । 
गुरि सत्त रविद्छारस नियतणु छाया उ सुहकलजने ॥ २७ 
॥ छायाख्य्म्‌' ॥ 
मह य धणिट्रा उदए उड़ कित्तियऽणुराह्‌ धू तिरि । 
उङ्क धयाई करइ तिरिएु दिक्खा-पयट्वाई ॥ २८ 
॥ शुवलप्रम्‌ ॥ 
मणिः घडिय सूगंडे विक्ख॑भे पंच तिन्नि वाघाए । 
वज्ञ अडगंड नव नव परिह वर वजि सेस सुहा ॥ २९ 
| ॥ योगः ॥ 
जाणेह्‌ कार होरा पटमा बाराहिवस्स तत्तो य । 
खे छे ठाणे घडिया अड्ाइया जाव ॥ ३० 
॥ कालहोरा' ॥ | 
धण-मीणे विस-कुमे अज-कके मिहुण-कन्च अशि.सीहे । 
मिर्ध-तुर रवि दड़कमे दु च छ अड दसरमि बारसिया ॥ ३१ 
॥ इति सूयैदग्धतिथयः° ॥ 
` कुम-घणे अज-मिदुणे वुल-सीहे मयर-मीण विस-कके | 
विच्छिय-कन्ने सुकमे पुव्वुत्ततिही य ससिद्ड़ा ॥ ३२ 
॥ इति च॑द्रदग्धतिथयः ॥ 
मेसाईइ कमि चरके पडिवारं पंचमिस्स पा पायं । 
एवं तप्परए पुण जा पुनिम करूरदड्तिही ॥ ३३ 
` ॥ इति कूरदग्धास्तिथयः ॥ 


8 दरयतां अष्टमं कोकम्‌ ! 9 ददयतां नवमं कोष्ठकम्‌ । 10 ददयतां दामं 
कोष्ठकम्‌ । 11 इर्यतां एकादशं कोष्ठकम्‌ । 19 दरयतां द्वादशं कोष्ठकम्‌ । 


हे ट्करपषेरूविरचित स्योतिषसार 


चठ चदे नव दसमे तेरसमे वीसमे य नक्खत्ते | 
रविरिक्खाड गणिजद्‌ रविजोयं' सयर्कल्लकरं ॥ २७ 
रवि-कुज-बुह-सियवारा दुगंतरे भरणिमाई रिक्खादरं । 
पुञ्निम तिय भदा तिहि निवजोया तरूणजोगा य ॥ ३५ 
नंदा पंचमि नवमी अस्सणिमाई दुगंतरे रिक्खा । 
बुह-भूम-सोम-सुक्छा कुमारयोगा सणेयव्वा ॥ ३६ 
रविजोय-रायजोए कुमार्जोए सुसददियहे वि । 
ज सुहकलज्ञं कीरद तं सव्वं बहुफलं हव ॥ ३७ 
॥ इति रविजोग" - राजजोग - कुमारयोगचत्रयम्‌* ॥ 
गुर कुज सणि तिहि भदा मिय चित्त धणिट्र जमल्जोगोऽयं । 
तिप्पाए नक्खत्ते इय सहिय तिपुक्खरं जाण ॥ ३८ 
जमट-तिपुक्खरजोए सुहकजं पत्तजम्म-वीवाह्‌ं । 
नह्र-विणट्रं सव्वं हवेद तं बिरखण-तिउण कमे ॥ ३९ 
॥ इति जमल" -िपुष्करयोगौ" ॥ 
वे वार सणि विहप्पद् दु दु अंतरि कित्तिगाइ नक्खत्ता । 
तिहि रन्ता तेरऽ्मि नायव्वा थविरजोगा य ॥ ° 
` जुद्धं जणावणीयं जलासएु बुंव अणसणादणं । 
जं पुण वि अकरणीयं तं कीरद थविरजोगेण ॥ ४१ 
॥ इति स्थविरयोगः" ॥ 
सणि ससि बह अभिसेयं बुह-गुर-सुक्ेखु वत्थपहिरणयं । 
सूरे कल्नारंभ पुर नगर मगरे कुजा ॥ ४२ 


इति ओआरीचंद्रांगजठकुरफेरूविरचिते ज्योतिषसारे 
दिनद्युद्धिनाम परथमं द्वारं समाप्तम्‌ ॥ गाथा ४२॥ 
९ सूयैनक्षत्रात्‌ चंद्रनक्षत्रं जाम गणनीयम्‌ । ४।६।९।१०।१३।२०। रवियोग 
उत्तमः । ““इक्तसस भए पचाणणस्स भजंति गयघडसदहस्सा । 
तह रविजोगपणटा गयणम्मि गहा न दीसंति ॥” 
19 दद्यता चयोदमं कोष्ठकम्‌ । 14 ददयतां चतुर्दशं कोष्ठकम्‌ । 15 दद्यतां पच्चद्कषं 
कोकम्‌ । 16 दृद्यतां पोढर कोकम्‌ । 17 ददयतां सप्रददं कोष्ठकम्‌ । 
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ई. 


द्वितीय व्यवहार द्वार ११ 
[ द्वितीय उयवहारद्वारम्‌ ] र 


सणि तीस गुरू तेरह अद्रारस राहु दिबड़ मादु कुजो । 
बुह-सिय-रवेगु मासो सिवा दु दिण चेदु रासिदिद ॥ १ 
खड सथ सं छतरी तिन्नि बैर दु-एग-वंनासें । 
तिन्नि वैधीरं गारयट) आइ कमे उदयदिणसंखा ॥ २ 
सन्नरवि सोर दसौ नदं वथारीर्चं पच्छिमत्थ दिणा । 
भूमाई तह पुव्वे बह सिय बत्ती स्तयरी ॥ ३ | 
पणस एरीवीसं बौरेसहियं सयं च बवन्ना | ¦ . 1. : । 
चईतीस सयं दियहा वक्छगया मंगखद कमे ॥ ४ ‹ - ' ` 

॥ इति ग्रहाणां राशि-ख्धिति.उदया-ऽस्त-वक्रदिनसंक्षा(ख्या) ॥ ` ।' 


रवितियण्ट्रौ द॑संमो चंदो तिय सत्ते छ इग दसमोयं।' ` ` 
सियपक्ि दुं पण नवमो गुरू पचम दु नव सत्तमओ ॥ ५ 
बुहुं दु च खड दह्र कुजु सणि ति छ भिगु छ सत्त दसरहिअ । 
राह तिय दस छो गोयरि सवि गारहा सहया ॥ ६ 
रवि मंगटटु पविसंता चंदु सणी निस्सरंत गुरु अंते । 
मञ्घछगया बह सुका सह-असुह फरं पयच्छंति ॥ ७ | 
बुहु विज्ञा-गमणि सिओ सणि दिक्खा गुरु विवाहि जुषि. कुजो । 
निवदंसणंमि सूरो सव्वसुकलज्े वटी चंदो ॥ < 
नव सत्त पच बीओ दिवायरोऽ सुरयुरू य ति छ. दहमो । 
एए जहृत्तपूडय हवति सुपसन्न वीवाहे ॥ ९ 

॥ इति जन्मरारितों यहाणां गोचरः; ॥ 


गहणे रासीओ जानिय रासी ति चर अद्र गार सुहा । 
पण नव दुहत सञ्छिम, छ सत्त इग दुचि अदरअहमा 1.१०. .; 


ट 
८५ { म 11 


~ -' ^ ॥ इति ग्रदणरादिफल्मू ॥ ' : , « <`; 


५ 


१२ ठक्कुरफेरूविश्चित ज्योतिषसार 
चंद्रं सियपक्खे कसिणे ताराबरं सुरिक्लाओ । 
श्र छ सैवुत्तिस ई इगई मन्छिमा तिः पणं सर्च ऽहमा ॥ ११ 


॥ इति ताराबलं जन्मनक्षचात्‌ ॥ 


जो गहु गोयरि अबलो तस्समसहमंकि जइ गहो कोड । 
हृद वामबेहि सु गदो अस॒ वि सुहस्स फलु देइ ॥ १२ 
रवि सणि विणु सणि रवि विणु चंद विणा बुद्ध बह विणा चंदो । 
असुर्हैक समसुहके सेसस्स गहाण वेहसुहा ॥ १३ 
गारह तिय दह्‌ छ सुहो पण नव चररंतिमो रवी अयुहो । 
सणि ऊज ति गार छ सुहा असुहंतिम पंचमा नवमा ॥ १४ 
सत्तेग छ इच्छारस दह तिय च॑दो सुकरो भणि । 
दु पणंतिमःट च नव असुदयै वामवेहमि ॥ १५ 
दु चठ छ अड दह गारस ठाणे बुहो महाबखी होड । 
पण ति नवेगश्टते अहौ विय होइ नायन्वो ॥ १६ 
बीओ इकारसमो नव प॑चम सत्तमो य विचिकसे । 
तारऽह दह्‌ चरत्थो तदओ य असंदरो जीओ ॥ १७ 
सुको इगाईइ जा पण अह्र नविच्छार अंतिमो सहो । 
अड सत्तिग दह्‌ नव पण इक्छारस -छ तिय विद्ध सुह ॥ १८ 

॥ इति सूयोदि ग्रहाणां जन्मरादितो वामवेधः, फलाफलम्‌ ॥ 
पुरै्वऽरगी जमं नेर पच्छिंभि वायश्च उ्तरीर्साणं । 
इय अटरदिसा सखकमं पायालाऽप्याससहिय दसं ॥ १९ 

॥ इति दिसाक्रमम्‌ ॥ 

सिरि येहि केधे' य सुर्य कैरि हिए वाहि गाज जा १९ । 
तितिडुदुदु पण इगेगं दु छ रति रिक्खा उ गण सुकमे ॥ २० 


द्वितीय व्यवहार द्वार १३ 


एयस्स फलं कमसो सिरिषद् मियङार सुहैड पएसं । , 
चोरी सर छेहूवुद्धो तिंधरत्त विदेस अग्पीऊ ॥ २१ 


॥ इति रविनक्चचाद्‌ रविचक्रम्‌ ॥ 


यहि दाहिणैकर पार्‌ बामर्करे हियं सिरे नयं शज््े। 
दग चदे $ चर्दे पणै तिः ह ह सणि नक्खत्तार सुकमेणं ॥ २१ 
रोयं' साह विदेसं' बंधर्णं खं ' च पूयं पुँ मिर्च । 
भणिया एद गुणागुण गणिज ता जाव नियरिक्खं ॥ २३ 
॥ इति रानिचक्रम्‌ ॥ 
च सिरि" चर.दाहिणकरि कंठिम पण हियं छ पाय॑ वामकरे" । 
चठ, ति नयणिः गुररिक्खा पय वामकरं वजि सेस खहा ॥ २४ 
॥ इति गुरचक्ष ॥ 
तम रिक्ख सहि ति फुष्ियै चर फिर्ये ति अह ति ञ्ञडिय गुडि 
तिय राय॑स तिथ तामस चर पु्हे तिय अर्युह तमचक्क ॥ २५ 
फुद्धिय फलिए खे अषा(खा)णि र्च्छी सुहं च सहि रिक्खे । 
मुह अहर श्चडिय रायस तामस असुहै य असुहतमं ॥ २६ 
॥ राह्नक्चच्राद्‌ गणनीयम्‌ ॥ 
राहतजुचक्~पुष्वौ वाय्वा बिय दाहिणं ईसार्णे पच्छिर्म॑ऽगीः य । 
उन्तैर-नेईद खकमे चउघडियं राहुं दिणमाणं ॥ २७ 
- ॥ इति राह दिनचकम्‌ ॥ 
पुव्वुत्तरऽग्गिनेरदइ दाहिण पच्छिम्म वायवीसाणे । 
सियपडिवयाईइ जोदणि कमि संस॒ह दाहिणे वजा ॥ २८ 
।॥ इति योगिनीचक्रम्‌ ॥ 
किणे सन्तमि चरउद्सि दिण भदा दसमि तीयं रयणीए । 
सिय पुनिमट्दियहे चरस्थि इक्छारसी य निसे ॥ २९ 


१४ ठ्करफेरूविरचित ज्योतिषसार ¦ 


पण घडिय धणहराऽऽद्म भ्यकरी दह दुबाङसंतकरी । ` 
विद्धी तियघडियंतिम धण-कणयसु्हकरी जाण ॥ ३० 
मरु वरस णि तिहि" वेर्यो दह रद ति पुव्वयाद अद्र दिसे । 
पठमपहरादइ भदा पिद सहा संस॒हा अहा ॥ ३१ 

॥ इति सद्राचक्रम्‌ ॥ 
गिहभूमि सत्तभायं पण दह्‌ तिहि तीस तिहि दहिक्क कमे । 
इय दिण संख च उ ]दिसि सिर पुं समकर वच्छदिदरं ॥ ३२ 
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द्‌ा० हस्ते दे ॥ पुष्फित नक्षत्र 
कटे | फलित नक्ष 
हदये ३ | अफछित नश्च 

पादयोः २ | डित नक्षत्र 

वा० हस्ते १ | गुडि नक्ष ` 

नेचयोः र | राजस नक्षत्र :4: 
1 ् 

चदस्पतिन्षजात्‌ गणनीयम्‌ । % 
जाव जन्मक्षम्‌ । ३ 


रा्नक्षत्राद्‌ । रेखाञ्युभाट्युभः। 


दवितीय व्यवहार दार य 
रादघडीचक्र कोष्टकम्‌ तिथियोगिनीचक्र कोष्ठकम्‌ । 
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भिगु सणि तयु सत्तु खे, तस चंदे, ब॒हु ङजे, ससी बुरे । य 
बुह भिगु जीवे, सके रवि ससी मंदे रविदु कुजा ॥ ३४ ‰ ` “ 
चंमंगुमित्तस्रेःबुरचंदिःरचंगुभूमिषसुर वदे... 
चमरणगुरिसबुसिषएुः बु खु संदे, मित्त सेस समा ॥ ३५ ५ 

, , ॥ इति रडुर्मि्नौदासीनाः॥ ` ` ' ` 


^ ५ 


६ ठकद्षरप्टेरूविरचित उ्योतिषसार 
शयु-मिज-उदासीन यहकोष्ठकम्‌ । 


6११ 
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मेस विस मयर कने कके मीणे तुले य मिहुणे य । 
सूराइ कमेणुच्चा नीचा उन्ना उ सत्तमगा ॥ ३६ 
॥ इति उचनीचो ॥ 
सवेणऽद पुस्सु रोहिणि ति-उत्तरा सय धणिट उडमुहा 
रायाभिसेय मदिर छत्ताखबादं कायव्वा ॥ ३७ 
भरणिऽसलेस ति-पुव्वा मू म वि किन्ती अहोयुहा रिक्ा । 
नीम्ब सर क्रूव वावी पकीरए भूमिखणणाद ॥ ३८ 
चित्त अणु जिह रेवद मिय कर पुण साद अस्स तिरियसुहा । 
गय तरय करह दमण जंत सगंड अरहटं कुजा ॥ ३९ 
॥ इति ऊर्ध्वश्चुख -अघोखुख - पाश्॑सुखा नक्षत्नाः ॥ 
मूस स्सा ह ति-पुव्वा मिय धण सवणद चित्त असस । 
पुस्यु पुणऽस्सिणि गुर बह ससि रवि भिगु इय सुहा विज्ञा ॥ ४० 
॥ बिया मे ओ्रे्ठाः ॥ 

धण पुण रोहिणि रेवद ति-उत्तरा पुस्स पच हत्थाद । 
अस्सिणि बुह-गुरूखका वत्थारंकारि पुरिसयुहा ॥ ४१ 
हत्याई पंच रेवडई धणिदह अस्सिणि गुरऽक भिगुवारे । 
चूडार कृणयसरयणं वत्थं पहिरेद्‌ नारिवरा ॥ ४२ 

॥ इति पुरुषस्ियो वसखरारुकारे प्रधानाः ॥ 
पाणिगहणाड गमणं पटमे तए य प॑चमे वरिसे । 
णुर श्छ चद्‌ सब बिवाहरूग्गो व सेरग्गो ॥ ४३ 
रोहिणि मूर ति-उत्तर मह्‌ मिय कर चित्त पुस्स धण साईं | 
खहवारे नववहूया सुगिहिपविह्ा हवद््‌ खुहया ॥ ४४ 

॥ नृततनचहूगृदपवेसे छ्ुदिननक्षचाः ॥ 


द्धितीय व्यवहार दयार १७ 


कित्तिय भरणि सलेसा पुणव्वसू चित्त सवण मूर महा । 
अदा पुस्सो य तहा न कुणई न्हाणं पसू य तिया ॥ ४५ 
॥ प्रसूतासखरीरनाने एते नक्षच्ा निषेधाः ॥ 
पचग धणिद्रगाईं जा रेवदर पंचरिक्ख ताव धुवं । 
द्क्खिणदिसे न गम्मद्‌ न कटू - तिणगहण गिहछया ॥ ४६ 
हत्थ -सवणाइई्‌ तिय तिय अणुहार(राह)स्सिणि अभीइ मिय सूर । 
पुस्स पुणव्वसु रेवद्‌ सहया गुर चंद मेसिज्ञे ॥ ४७ | 
॥ इति भेखज(षञ्ये) ॥ 
जे इच्छंति सुसहरं नववहूय सवार गुच्विणी ते वि । 
न हु गच्छंति पएगं दाहिण तह संहे सके ॥ ४८ 
दुकार -देस्गे रायभए इकति नयरि वीवाहे । 
ञे तिय तिवार आगय ताणं खुदो न हनेइ ॥ ४९ 
पोढतिय सुक दाहिण आगच्छ संमुहं च वल्ेड्‌ । 
क्न चेय तवस्सिणी दाहिण-समुहो न दूस ॥ ५० 
` ॥ इति दक्रफलम्‌ ॥ 
सिघद्धिय जई जीवे महत्त होई अहव रवि - मेते । 
ता कुणहुं निब्विसंकं पाणिगम्गहणाद्‌ कन्नाणं ॥ ५१ 
॥ इति मते णरसिघस्थफलम्‌ ॥ ५ । 
जो कलु जेण रिक्खे भणिओ सो तस्स सहति कायब्वो । 
दिण-निसि पनरसमं सो जं हृद तं सहृतपरिमाणो ॥ ५२ 
अद सहि मि(चिफ़त्त मर्ह धणं पुच्खुत्तरं -साढ ऽभीई रोहिणियौ । 
जिह विह संर सयं पुत्र -फग्शुं दिणमुहता ॥ ५३ 
रयणिस॒हृत्तं अदा पुव्वाभदाईइ अद्ध नक्खत्ता । ¦ 
पणवं पस्थ सवै, क॑रं चिरत सई य पन्नरसा ॥ ५४ 
॥ इति दिन-राचिसुह्वसनाम ॥ 2 


१८ उड्कुरकेरूषिरचित ज्योतिषसार 


मूर मिय सवण हत्ये पुस्सु पुणव्वसु कुज - ऽ - गुरूवारे । 
घणपक्खि सुद दिये सीमतयरन्नयं कुला ॥ ५५ 
॥ सीसतोन्नयनम्‌ ॥ 

सवणाइ तिन्नि हत्थं रेवद्‌ अणुराह साइ अस्सिणिया । 
पुस्पु पणव्वसुऽभीई ति -उत्तरा सुहदिणे चंदे ॥ ५६ 
नासक [रण - ऽन्नपासण नय्णेजण जायकम्म वयवधं । 
सिप्पाह्‌ चूडकरणं तणुभूस्रणमाद कायव्वं ॥ ५७ 

॥ इति नामकरण - अन्नप्रासन - चूडाकरणं च ॥ 
कर सवण चित्त रेवद रोहिणि अणुराह पुस्खु जिद य । 
अस्सिणि पुणव्वसे वि य करिज सिसुकच्नवेह सुहा ॥ ५८ 
पुस्सु पणव्वु रोहिणि ति -उन्तरेहिं कुसुंभवत्थाईं । 
जत्तेण परिहरिजहू जद वख खपदसोहग्गं ॥ ५९ 

॥ इति कुसंमवसखे निषेधः ॥ 

रोहिणि पयुहाईेणं अंधय काणं च चिष्पडं अमलं । 
सयर्टसुद््िन्नं गयवत्थ कमेण उवएसं ॥ &° 


न 


॥ इति श्री चन्द्राङ्गज - ठक्करफेरू - विरचिते ज्योतिषसारे व्यवदारद्रारं 
द्वितीय समाप्तम्‌ ॥ २॥ 


[ तीथ गणितपदद्भारम्‌ । ] 
त्र 
उल्नेणि दाहिणुत्तर जत्थ ठिए सहस्र कीरए रूग्गो । 
तत्थंतरस्स जोयण पेच उण रसेहि जं पत्तं ॥ १ 
बि -सयं छ उत्तर पिंडे हीणलुयं दाहिणुत्तरे कमसो । 
ससि -वेर्यं भाई रदं अगुरु -पडि्गुरं जं च ॥ २ 


तृतीय गणितपद द्वार १९ 


रवि" अंगु संकस्स य विसव च्छायाई्‌ तं च मेस -तुले 
अयणं सूणदिणेदि जहिच्छट्भाणस्स नायव्वं ॥ ३ 

॥ इति बिषवच्छाया ॥ 
एगूणं सै्रैसयं पणस सहि विसवच्छायहयं । 
सोह धु रम फलं सदेसचरखंडियपलाईं ॥ ४. 

॥ चरखंडिकानयनम्‌ ॥ 
वसु - रिक नद - वै -कर ति - दण तिय - दवैः नंद -शुंभतीसं । 
वै - रिक्खं चरखंडिय कमुकमे रिणधणं कुलजा ॥ ५ 
मेसाइ कमि उवक्मि इच्छियठाणस्स रूगगपलसंखा । 
भणियं च अओ वुच्छं तक्ताछिय जं फडं रग्गं ।॥ ६ 

॥ लय्यानयनम्‌ ॥ स्थापना लिख्यते- 
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धण -मिहूणगएु सूरे जित्तिय भोयंसि फिर संकपहा । 
तित्ति अयणंस धुवे अनिं पवाहिय इमं जाण ॥ ७ 
पण-ख -ईुण सागं सद्धिषटं शदसहिय अयणंसा । 
ते सूरे दायन्वा रुग्गे केती चराणयणे ॥ < 

॥ इदयययनांदाः ॥ 


२० टद्करप्तिरूषिरचित ज्योतिषसार 


संकंतीभत्त॑सा संकमणं सोहि सद्धिं घडियाओ । 
सेसकर - वियख्जं तं मेसाहृड देस फुडसूरं ॥ ° 
॥ स्फुरसू्यः ॥ 
फुडसूर ऽयणंसजुयं तीसाओ सेस जं च अंसाईं । 
तेण हय उद्य्ग्गं तं रविरासीर नायव्वं ॥ १० 
हि्धाभो सष्टिफटं उड़्ड़ जुय ख - रीम फलजंतं । 
हीणं हिट्रपलाओ सेसाभ रूग्ग साहिज्ना ॥ ११ 
सेसं तीसउणं खट असुदरग्गे फङंसगाक्णि । 
मेसाद्रसुत्तसहियं अयणसविहीण फुडु ग्गं ॥ १२ 
॥ इति इष्कालजन्मादि स्फुख्ट्नम्‌ ॥ 
एवं च फुडियरूग्गं भणिय, भणामित्थ सत्तवग्गविहिं । 
गिर होस देक्ाणं श्रव वरह सत्त तीसंसै ॥ - दारं ॥ १३ 
रवि सीहो ससि कक्छो कुज अङि मेसो य वुह्‌ मिहूण कना । 
गुर धण मीणो सिय बिस तुखो य सणि कुम मयर गिहा ॥ १४ 
॥ इति गृहसखामी ॥ 
रग्गद्ध पटम होरा विसमे सूरस्य तह य च॑ंदसमे । - होरा । 
दिक्ाणो य तिभागो सपंच नव अहिवदहं कमसो ॥ ~ देःकाणः । १५ 
अज सीह धणु अजाई विसर मयर त्थी नवंस मयरादं । 
ठु मिहण घड तुखद्रं कको अछि मीण कक्छाद ॥- नवांराकः } १६ 
नियअहिवयाई सुकमे वारस अंसा मुणेह इच्किक्रे । 
एवं च सत्तमंसो गणिजए जम्मटग्गंमि ॥ १७ 
॥ इति द्वाददां चाः खरारे ॥ 
सैर बण र्वु णिदि मंगर सणि जीव सुस्त । 
विसमे रगे सुकमे उवकछमे स मिण तसंसा ॥ १८ 
॥ इति चिदरांदाः ॥ 


तृतीय गणितपद्‌ द्वार २१ 
फुडलम्गस्संसाई कल्पिडं चैवं $° दरस दिवसं । ` 
सदधि फलं चउठाणं इय खड़वग्गस्स खडवरं ॥ १९ 

॥ इति सघ्रषड्वर्गछयुद्धिः ॥ अथ चायसुपायः- 


हृगवीस पुव्व सतरह अड अटरह अह्र जिण' रवी सतरं । ` 
चरदह छवीस अहूय मेसाई सुकमि गुणयारा ॥ २० 


= | मे | च | सि | क | सि | क | तु | इश चन |म छं | मी म | क | मी 
णाक ९१ | १० | ९० | ८ | १८ | ८ |२४| १९ | ९० | १०२६ | ८ ८ | १८ | ८ | २४ | | १७ | १४ | २ < 
जो रुग्गो ठाविजद तीसंसो तस्स गुणह गुणयारे । नि 
जं हु तं पर्‌ उवरि हवद्‌ छ पण वग्गसुद्धी य ॥ २१ 
अह्‌ जं ग्गं सुहगह्‌ नवंसगेगण तं गुणेयव्वं । 
नदं फर उवरि सुद्धं विणावि खडुवग्ग भणहि दरगे ॥ २२. 
॥ इति षट्‌वस्योपाय ; ॥ 
द्य कछ पण वग्गसुदी सोमगहाणं च सयलकलकरा | 
कूररगहाण असुहा सुहया उदयत्थसुद्धिः पुणो ॥ २३ 
दत्तनवंसगसामी जा पिक्खद्‌ रम्ग उदयसुहि. इमं । 
दिक्खा - पयट्माई खहावहा सब्वकल्लेखु ॥ २४ 


॥ इति उदयद्युद्धिः ॥ 


जोई नवंसरु रूगे तस्स करत्तस्सँ सामि जइ पिच्छे | 
रग्गस्स य जा मित्तं' हविज्न ता अद्ध( त्थ १ छदी य ॥ २५ 


अस्तशुद्धिः ख्रीणां शुभकरी । 
दसम -तिए नव - पणगे चर -अट्र गहा कैलन्तठाणाो | 
पिक्खंति पायवु्धी ग्गं दिद्रीणुसारि फर ॥ २६ 


२२ ठद्करफेरूबिरचित ज्योतिषरसार 
र्तेभीरसदाणे संटिय पिक्खंति पुत्नदिद्धि गहा । 
रगं गहाण दिध गणिज वामं विणा राहू ॥ २७ 
अच पुनः केचिदेवमाहुः- 
दौ वारहंधा य छदं पाओ, दिर य अद्ध तिय गारसाओ । 
पंचो नवं ठाण गहाण पडणं, चउर्किद दिद्री पर(रिोपुन् नूणं ॥ २८ 
अथवा- 
तिय दस्मगो य मंदो तिकोणगो ५।९ जीर्ज अहु-चउ भूमो । 
सुच्छ-रवी बह - चदा पुच्रं पिक्खंति जायाओ ॥ २९ 
॥ इति ग्रहाणां ष्टिः ॥ 
जा तिय ता न विकप्यं तियहिय किदं खडाड हीरिजा । 
खड खडदहियाड हीणा नबहिय च॑चछाड सोहि मजं ॥ ३० 
॥ इति भुजम्‌ ॥ 

चरखंडपिडविरणं ख -# लद्धं तीय जुत्त परमदिणं । 
कच्छयणं सूणदिणे निसिद दिणमाणु भिस भवे ॥ ३१ 

॥ इति परमदिन -मिभश्रौ ॥ 
अयणंसजुत्तसूरं भुजकंमं करिवि सेस जं रासी । 
तं चरखंडियसुत्तं सुजेहि गुणिज् अंस कटा ॥ ३२ 
हरिऊण तीसि भायं कद्धपरं जुत्त भुत्त खंडिचरं । 
त पनरहिज्ुय हीणं अज तु कमि धिडण दिणरयणि ॥ ३३ 

॥ इति दिनि -रान्निमानम्‌ ॥ 
परमदिणाओ हीणं इच्छिपय दिणमाणु सेस सत्तिहयं । 
पच फर बारसंगुख संकस्स दिणद्धकछाय धुवं ॥ २४ 


॥ इति मध्याहच्छाया ॥ 


चतुर्थं छद्यद्धार २३ 


जा जहि काठे छाया दिणदछाया वि हीण -संकजुया । 
दिणमाणं छ च॑ गुणंतेण फर दिवसगयसेसं ॥ ३५ 

॥ गत्तरोषदिनम्‌ ॥ 
द्वसद्धं संकैजुयं गयघडियफेण मञ््चरायलुयं । 
संकरं सेसअंयुर जहिच्छकालस्स छायवरं । ३६ 

॥ इति इष्टच्छाया ॥ 
संकपहावग्गजुयं तस्स पए कंनु कन्नवगगाओ । 
सोहेवि संकवग्गं सेसस्स पए हवद्‌ छाया ॥ ३७ 

॥ कर्णच्छाया ॥ 
वासरभुत्त घडी परु संपद तिहि वार रिक्ख जोयलुयं । 
ते तछ्छाछियवारं तिहिरिक्खं जोय जाणेह्‌ ॥ ३८ 
॥ तिथ्यादितष्ालिक योग ॥ 


॥ इति परमजेन श्री चन्द्राङ्गज - ठक्रफेरट - विरचिते ज्योतिषसारे 
गणिवपदं तृतीयं द्वारं समाप्तम्‌ ॥ 





[ चतुथे लग्रद्ारम्‌ ] 


गुरखित्तगए सूरे रविखित्ते जीर गुर~रविकि गिह । 
सुष्छे य सुरगुरे वा बाले बडे य अत्थमिए ॥ २ 
तिनि दह दियह्‌ बारे पक्खं पण दियह भिगु सुए बुड़ । 
पुञ्वावरसुकमेणं तिदिण गुरू बार पण बुद्धे ॥ २ 
हरिसयण अहियमासे रवि -ससिगहणाउ जाव सत्त दिणा । 
संकंति पठम अग्रिम इय ति दिण दिणत्तयारेए ॥ ३ 
जिदट्रस्स जिट्रमासे वडइधिद वितिपाय विट्ट ससि नट । 
न हु रग्गं दायव्वं जम्मदिणे जम्मभे मासे ॥ 8 

॥ इति वषं -मासादिनिषेधः ॥ 


2४ रदुःरषरबिरनचित ज्योतिषसार 


खतो पयं बेह जुई जामित्तं गरु प्पगेहं । 
इण्ट दिणदोसा चय दिक्ख पटह वीवाहे ॥ १ 
॥ चक्रम्‌ ॥ 
पंचुड्रेहा पण तिरिय रहा, पत्तेय चउद्रूणिहि विन्न रेहा । 
वासस्स कूणग्गहि बीयरेहा, किनत्तीयमादं मणि छत्तवेहा ॥ ६ 
॥ पचरालाकाचक्रम्‌ ॥ 


रवि - कुज - गुर - सणिकसमसो बारह ति छ अह्र पुर छन्त ति । 
पुन्निम ससि बह भिगु तम पच्छा बावीसर सत्त पच नवं ॥ ७ 
वित्तैर भयज्णणं मरणं कटं च वेधुनासयरर' । 
कजवि्णासं गमधं सरणं सूराइरत्तफलं ॥ < 

॥ इति लतः ॥ 
मह चित्ता असटेसा रेवद अणुराह सवण इय पाओ । 
रबिरिक्खामो ठविज्द्‌ अस्सिणिमारंणि जोडा ॥ ९ 

॥ इति पातम्‌ । वञ्पातकरम्‌ ॥ 

ससिहरनक्खत्ताओ जद हदं गहु दक्षि रेह बीयदिसे । 
ता जाणिजहू वेह परिहरियवं जञ भणियं ॥ १० 
रवि - कुजवेहे विहवा बहि व्या भिगु अउत्त सणि दासी । 
गुरवेहेण तवस्सिणी विलासिणी राहवेहेणं ॥ ११ 
उन्तरसाटंतपए सवणादमधडिय चारि" अन्भीई । 
तत्थद्टिए गदेणं उप्पज्नद्‌ रोहिणीभेयं ॥ १२ 
परिहरिवि विद्धपायं करिज् कजं असंकिथं नृणं । 
सप्पस्स द्रं अंगुरिकए ता हवडइ्‌ कत्थ विसं ॥ १३ 

॥ इति वेधः ॥ 


चतुर्थं ्यवदार दार २५ 


सणि सक्त राह केऊ रवि ऊुज रासिक्ठि चंदसहिय जुई । 
बुद्ध - विहप्पदसहियं न हवई कत्येव जुददोसं ॥ १४ 
॥ इति युतिः ॥ 
रगससि जो नवंसगु जामित्तनवंसगो य जेण गहौ । 
चउवन्न जाव युद्ध उवे जामित्त जुइदोसं ॥ १५ 
ससि खग्ग सत्तमो जइ क्रूरगहो त च चयहू जामित्तं । 
जल्थुभयदिसे च्रुरा चंदे अह ख्ग्गि गरगहयं ॥ १६ 
॥ इति यामिच्र-गलग्रदो द्ध ॥ 
रविरिक्खाड उवग्गह वजह पंचशदर चउ दसऽइारं । 
उणवीसं बावीसं तेवीसइमं च चउवीसं ॥' १७ 
विज्ञुस॑ह सूं असंणी केकां वल्ल कंप निग्वार्यं । 
इय नाम फर कमसो अदैव उवर्गहाणं च, ॥ १८ 
॥ हति उपग्रहः ॥ 
एगुड़ तिरिय तेरस रेहाचक्ंमि विसमजोगिक । 
समं जए अडवीसं तयद. तुष्टं च सिररिक्खं ॥ १९ 
सिररिक्खार कमेणं अह्टावीसं ठविज नक्खत्ता । 
जद इछि रेह रवि - ससि इ्छग्गटटुं तं वियाणाहि ॥ २० ¦ 
॥ इति इक्म्गल । इति ल्तयादिदोसाः॥ ` 
सणि पवणु अंसु पाय बह गुर कर्हं कुजऽग्गि रवि रत्तं | 
सु्छेण य संतावं अहिचके कित्तियाई ससिनाडि ॥ २१ 
॥ इति अहिचक्रदोषः ॥ 
उद्याओ गय ग्गं संकंतीसुत्तदियह जुयसेयं । | 
तं पंचहा ठवें तिहि” रवि ˆ दह ऽह मणि" सहियं ॥ २२ ` 
नवसेसं जत्थ पर्णं" तत्थ एलं कह अरिं रायमर्यः । 
चोरभयं" मिच्ु' कमे पदठ - विवाहे य ताऽरिद्धं ॥. २३ 
॥ इति वुधर्पचकदोषः ॥ 


| 


२६ ठक्घरकरूविरचित ज्योतिषसार 


मुत्ति कठतते रवि सणि खड इग ससि छ सत्त अड सु । 
इग सत्तऽड कुजि अड गुरि सत्तऽड बुहि किंदि राहु न विवाहं ॥ २४ 
उदय -ऽ्ुमगे मस्मं नव - पचम क्र कंटयं भणियं । 
दसम - चर्थे सं करूरा उदय ~ ऽत्थितं चिद ॥ २५ 
मम्मणदोसे मरणं कंटयदोसे कुरुक्खयं हवई । 
सद्धेण रायसन्तू छिद पुत्तं विणासेदई ॥ २६ 

॥ इति खगन नगकराः ॥ 
अरिगय नीए वके अत्थमिए रूगगरासि निसिनाहे । 
अबले रवि -गुरु - चदे अदिट्रुसामी सया वज्ञे ॥ २७ 

॥ इति र्ग्रदोषाः ॥ 

चरखगगेण य ज्ता दुचियभावे विवाह -सुरटवणा । 
थिररग्गि गिहपवेसं मेसा चर -थिर दु भावं ॥ २८ 
तणू ध सहयं सुमित सुर्यं सतं करत मिरु धम्भं च । 
कं छाहं च वेयं रूगाई सुकमि इय भावं ॥ २९ 
ससि बीड कुसुम्ब रग्गो नवंसगो सुफट्ं तह य भाउरसो । 
रूगो मगगणहारो भावाहिवदे य दाया ॥ ३० 
ज॒ ज भाउ सामि- मित्ते खहग्गहे दि जन्तु सो सहलो । 
पावगहे दाणिकरो असेसकलजेहि नायव्वो ॥ ३१ 
भावाहिवदं भावं रुगवद ग्ग रुगगव्डभावं । 
भावाहिवो य ग्गं पिक्खद्‌ ससिदिट्र सयटसुहं ॥ ३२ 
रुगगाहिवदै जहिं जहिं भवे संचरद तं तहा कुणड्‌ । 
मित्तगिहूचविसेसे इय तत्तं सव्वकल्नेखु ॥ ३३ 
भावतगओ य गहो परभावफटं च देइ पिच्छा । 
जावंतिम इक घडी जम्म - विवाहाद्‌ तत्य प्ट ॥ ३४ 


चतुर्थं व्यवहार द्वार २७ 


पण ससि अद्र स्रो तिनि गरे द॒ ठु वहे य खे य । 
सड़ सणि भूमि राहे इय रुगे वीक विसुवा य ॥ ३५ 
॥ इति ल्म मावः ॥ 
अथ ठग्रं यथा- 
ङ्ग दु ति चड पण नव दस सुहया सोमा ति गारहा सब्वे । 
कूर खडा ससि बीओ खणि ` मजञ्छिम अहम अता ॥ ३६ 
असुहट्ाणठिओ वि हुं खग्गो कूरो न दौसकरणखमो । 
किंदु-तिकोणटिषएहिं जद दिर सुरयुरु - भिगरूहिं ॥ २७ 
इय जम्म -जत्त - दिक्खा -रायभिसेयाई - सूरिपयठवणे । 
विबपदट्र-विवाहे सुहर्ग्गो सयलकजेहिं ॥ ३८ 
॥ इति जम्म-याज्रा-राञ्याभिषेक - सूरिपदादिसर्वसामान्यलप्नम्‌ ॥ 
अथ विरोषकायेमाद- 
रिक्ख-तिहि रग्ग सुकमे नव पंच चरउत्थयं ति पुरिम धुरे । 
दुन्नेग अद घडिया वजह गडत अद्रदुट्रा ॥ ३९ 
॥ इति गडांतः ॥ 
मूलं तण छ्ष्ि सार्य पत्तं कुम्ब फट सिह च इय रुक्ख । 
च सत्त अर्ह दहं नवं पणे रस॑ वै घडिय सखकमि फट ॥ ४० 
मूके मूं तणि वैणु सहोव(्य)र छष्टि साह मार्पक्खं । 
पत्तेऽपत्तक्खयं कमि मती रलैः च चिरजीवी ॥ ४१ 
॥॥ इति मूलनक्षच्नजातफलम्‌ ॥ 
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पणत विणा ब॒हु दु ति किंदि-तिकोण सुक -गुरु - चंदा । 
` इय जम्मटग्गि सहया ति गारहा सव्व क्रूर खडा ॥ ४२ 
सुगिद्च्-मित्तगिहजुय सणि कुज सूरो य सत्ति दसं सुहा । 
अरिगय अणुच्च रिउजुय विन्नेया . अत्थहाणिकरा ॥ ४३ 

॥ इति जन्मे ॥ 


२.८ ठउक्घुर्षरूविर चित ज्योतिपसार 


सवण धणिटं विसाहा दकिखिण अवरेण मूक पुस्सो य । 
कर युव्वफग्गु उत्तर पुव्वे पुव्वुत्तरासाढा ॥ ४४ 
सोम -सणी पुठ्वदिसे गुरु दाहिण पच्छिमेण सुद्छ - रवी । 
उत्तर बह -भूमो विय गमणे वजह दिगसूं ॥ ४५ 
॥ इति नक्चचवार - दिक्दछलम्‌ ॥ 
कित्तीड सत्त सत्त य पुव्वाई चरदिसेहि परिषदि । 
अग्गी वायव कोणे रेहा उ्षि न चिल्ला ॥ ४६ 
॥ इति परिचचकम्‌ ॥ 
पुव्वाददसदिसेहिं कमेण सियपडिवयादई हृद पासो । 
तस्सम्महो य कारो गमणे दुनि वि सञुहवल्ञा ॥ ४७ 
दिणवारं पुव्वादई कमेण संघारि जत्थ ठाणि सणी । 
कारं तत्थ वियाणसु तस्संस॒हु पा भणि इगे ॥ ४८ 
।॥ कार - पारो सन्घुखों चज्यों ॥ 
जिह य पुव्वभदव रोहिणिया तह य उत्तराफम्मू । 
पुव्वाइ सुकमि कीटा संमुह गमणे विवजिज्ा ॥ ४९ 
| ॥ इति कटाः.॥ 
घण सीह मेस पृव्वे, विस कन्ना मयर दाहिणे चंदो । 
तुरु ऊंभ मिहुण' अवरे, उत्तर अछि मीण क्के य ॥ ५० 
वामो चंदो ऽसुहौ निच्चं, दाहिणोऽहाणिकारमो । 
पिटं च असुहो चंदो, संमुहो अदसंदरो ॥ ५१ 
॥ इति चंद्रचार ॥ 
निसि अंतिमदुघटीओ पटर पहर पुव्वयाद्‌ हृद सूरो । 
गमणे दाहिण पिह पवेसगे वासु पिह्धि खहो ॥ १५२ 
॥ इति रविचार ॥ 


चतुर्थं व्यवहार दार २९ 


जा नाडी वहइ धुवं तं चरणऽग्गे करेवि चछियव्वं | 
सिज्छति सयलटकलजं इय छम्गं सयर्र्म्गाणं ॥. ५३ ` 
॥ इति दसचार ॥ 
पिव पुन्निमाऽवम रत्ता तिहि छूर बार भरणिऽदा । 
मह कित्ति विसाहूत्तर - ति सखेसा जत्त इय असुहा ॥ ५४ 
सय साई चित्त रोहिणि धण सवण ति - पुव्व मज्किमा जत्ता । 
पुण पुस्स मूर रेवद मिय कर जिटऽस्सिणीऽणुराह खहा ॥ ५५ 
॥ इति अधम - मध्यमोत्तमपरस्थानाः ॥ 
रवि - कुज ति छह दह लह बह - गुर -सु्छा खडंत रहिय सहा । 


इमे छ अडंऽतं विणा ससि जत्ता रुग्ये ति छायु सणी ॥ ५६ 
॥ याच्रार््म्‌ ॥ 
दय मंडलीय नरवडइ पत्थाणे पच सत्त दृह्‌ दियहा । 
पचसयघणुहमञ्छे दह उवरि ठविज्ञ सत्थ - वट्थाई ॥ ५७ 
रेवद्‌ मूर ति -उत्तर सय साइऽणुराह पुव्वभद्रया । 
पुस्सु पुणव्वसु रोहिणि सवणस्सिणि हत्थु दिक्खसुहा ॥ ५८ 
॥ तिथिवारनक्चच्प्रधानाः ॥ 

दुपणछरविदुति ससी कुजति छ दह्‌ बुद्धतिदु छ पण दहमो। 
किद्‌ तिकोणे य गुरूः सुच्छो तिय छ नव बारसमो ॥ ५९ 
मंदो दु पण छ अडमो सक्छ विणा सव्व गरहा सुहया । 
चंदाड कूर सत्तम अइ अघुहा दिक्खसमयंमि ॥ ६° 
रवि ति ससि सत्त दृहमो बुहेग चउ सत्त नव गुरू ति छ दौ । 
सखुक्छो दु पच सणि तिय मज्छिम सेसा अपह सेसा ॥ ६१ 

॥ इति दीक्चाल्रकुडलिका उत्तममध्यमाधमाः ॥ . 
सियपक्खि पडिव बीया पचमि दह्‌ ' तेर पुचिमा सहया । . 
कसिणे पडिव दु पंचमि विबपदट्वाइ सुहवारा ॥ ६२ 


३० टङ्घरफैरूविरचित ज्योतिषसार 


सवण धणिद्र पुणव्वसु पुस्सु महा मूर साद रोहिणिया । 
हत्थु अणुराह रेवड ति उत्तरा हरिणि सपदट्ा ॥ ६३ 
॥ इति प्रतिष्ठायां तिथिनक्षच्नवारद्य भाः ॥ 
अथ लम्रम्‌- 
दुतिछस्सीति छकरा दु छ किंद- तिकोण गुरु पट्रुसुहा । 
ह॒ दह्‌ इगाद जा पण इग चड नव दह सिओ सविकार ॥ ६४ 
॥ इति उत्तिमा ॥ 
मजञ्छ्िम रवि कुज पचम दु पण छ मणिं सुक्कं छ नव सत्त बुहो । 
किद्‌ - तिकोणे चंदो दह्र पण सणि गुरू तई ॥ ६५ 
॥ मध्यमा ॥ 

सोमगहद्रम ति सि मंग सूरो दु अह नव किदे । 
सणिग दुः चड नव सत्तम पदरट्रु सवि वारहा असहा ॥ ६९६ 

॥ अघमा इति परतिष्टादिनद्यद्धिः ॥ 
गै ज्जि रसि वेष्गं पंचम वदरं च जोणिवद्रं च । 
रासिवरईणं भावं कन्ना वर - सत्तहा पीई ॥ दारं ॥ ६७ 
पुस्स पुणस्सिणि रेवई कर साइऽणुराह मिय सवण देवा । 
भरणि ति - पुव्व ति -उत्तर रोहिणि अदा य मणुयगणा ॥ ६८ 
धण चित्त जिह मह्‌ सय मूर विसा कित्ति रक्खससटेसा । 
सुकुट्टत्तिम नर रक्खस मरणं मञ्छिम्म सेसगणा ॥ ६९ 

॥ इति देव-मचुक्च ( ष्य- ) राक्षसगणाः ॥ 
अहिचकि अस्सिणाईे वरकन्न म एगनाडि तं वेह । 
कन्ना वरणे असुहं सहयं गिहसामि - मित्ता ॥ ७० 
॥ इति नाडिवेघः ॥ 

समरासीओ अह्रम वदरं विसमाओ अट्रमे पीर । 
सत्तु खडःट्य असहं दु वारसं तह य अन्नसुहं ॥ ७१ 

॥ इति षडाष्टक-दु( द्वि.) द्ीदशकौ ॥ 


चतुर्थं व्यवहार द्वार ३९१ 


दुन्ह वग्गंकं ठविड वर्स भाए सेस अगिमो कहई्‌ । 
वहु काणि मग्गंतो पुरिसो तियपासि सो सहल ॥ ७२ 
॥ रिणलस्यवर्मः ॥ 
गरड मंजौर सीहे सरणे अहि उदरे य मर्य मिदेः । 
इय अद्रवग्गजोणी पचमटठाणे हद्‌ वयरं ॥ ७३ 
॥ इति पंचमे वेरम्‌ ॥ 

तुर्य गै मेर अहि" अहि" सारणं चिरारै' च मेर्स मजार । ` 
खद धेड भहिसं वैश्यं महसी" य वैवं च ॥ ७४ 

मिथ हरिणं साणे वनै निडश्गं वनयो य हरि" दैरयं । 

सीरः पैम दर्थ एवं अस्सिणिमाईण जोणिकमं ॥ ७५ 

॥ नक्षत्राणां जो (यो ) नयः ॥ 
सीह-गयै महिसवरयं सूसय-मंजार वंनरं-मेसं" । 
अषहि-निररं पुं मिय-पीण विरूढ. अन्नोन्नं ॥ ७६ 
॥ इति योनिवहरं ॥ 
वर -कन्नरासि सामि य सन्त्‌ असहा य सेस सह वरणे । 
इय सत्तभेय पीं भणिय, भणामित्य वीवाहं ॥ ७७ 
॥ इति वरणे स्रधा प्रीतिः ॥ 

अट्टं वरिसेहि गडरी, नवि रोहिणि, दसहि कन्न, उवरित्थी । 
एवं जाव गणिजद््‌, बारहवरिुवरि न गणिजा ॥ ७८ 
गुर -रवि -ससि रुग्गवकले गउरी सेसा इगेगि रहियकमे । 
इय भणिय सुह विवाहं न विवाहं सत्तवरिसतङे ॥ ७९ 
पच घडी तिहि अति छह रिक्खंते य ति दिण मासंते । 
दुहिय अरन्त विहव कमि हवेड तिय पाणिगहणकए ॥ ८० 
रेवद्‌ मह मिय रोहिणि मूर ति -उत्तरऽणुराह कर साई । 
बुह शुर सिय ससि वारा पाणिग्गहणे सुहा भणिया ॥ ८१ 


२३२ उड्करक्षिरूविरचित ज्योत्तिषसार 

अथ ठलग्रम्‌- 

भिगु ससि बिणु सहि (१ ) छटा इग दु चड नवंऽति पच दह्‌ सोमा । 
वीवाहे ससि बीओ सब्बे तिय गारहा सुह्या ॥ «र 

बुह्‌ - गुर - छटा सणि - सूर अहरमा सुहय भूम -रवि नवमा । 

बह - गुर - सुका अंते करगहणे सयणसुक्खकरा ॥ ८३ 

भिगु सस्स्‌ रवि सुसये स॒ह दृह र्ग्गं पसह सुयठाण । 

जामित्तव भत्ता तियस्स जाणेहुं बरुमाणो ॥ ८४ 


॥ इति विवाहे ग्रम्‌ ॥ 
अथ क्षौरकम्मे- 


छटटरुऽद्मि नभ्वि चउदसि अमावस चउथि विद्धि गडंते । 
संश्च निसि मज्छन्टे एए वजेह खुरकम्मे ॥ ८५ 
पुस्सु पुणव्वसु रेवड सवण धणिह्धा मियऽस्सिणी हत्था । 
चित्त बह सोमवारा खरं सुहृरगगि कायव्वा ॥ <£ 
दु पण नवते सोमा सुहपावा अघुह तिय छ गार सुहा । 
बुह गुर सिय किंदि खहा ससि दूरा असुह सेस खरि समा ॥ ८७ 

॥ इति क्षउरकम््मफलाफरम्‌ ॥ 
रोहिणि महा विसाहा ति -उन्तरा भरणि किंत्तियऽणुराहा । 
इय संडण रोयकए इदो वि न जीवए वरिसं ॥ ८८ 

॥ इति नश्चा सुडन -खोचे वल्लनीयाः ॥ 

खटरुग्गे चंदबङे खणिज नीमा अहमु रिक्ते । 
उमे नक्खत्ते चिणिज् सुहर्ग्गि चंद्बरे ॥ ८९ 
चित्तशणुराह्‌ ति -उत्तर रेवद्‌ मिय रोहिणी य सय पुस्सो । 
साई धणिट सुहंकर गिहप्पवेसे य दिडसमए ॥ ९० 
करूरा ति छ गारसगा सोमा किदे तिकोणगे सहया । 
कूरऽटरम अदरजसुहा सोमा मज्छिम गिहाररमे ॥ ९१ 
किद्‌ ऽद्रमं ति च्रुरा असहा तिय गारहा सुहा सवे । 
करा वीया असहा सेस समा गिहपवेसे य ॥ ९२ 


चतुर्थं व्यवहार दार ३३: ˆ 


सूर गिहित्थो गिहिणी चंदु धणं सुदं सुरुगुरू सुक्खं । 
जो सबलं तस्स मावं सबं हद नत्थि संदेहो ॥ ९१ 
॥ इति गहनीम्ब -निवेस - प्रवेसे च ॥ 
चंद्बखहीणदियह चरेरग्मि तिकोण किंदि पावगहं । 
तिहि रित्त वृर वारे रोयविमुक्कस्स ह्वाण वरं ॥ ९२ 
॥ इति रोगीरोग विसुक्ते सलानदिनस्‌ । इति ऊडलिकालग्रानि ॥ 
पुडु गोधूछियटग्गं दिणंति दिद दुभाय रविधिवे । 
अन्मच्छन्ने जाणसु दुदरतरूपत्तमिरमाणे ॥ ९२ 
पुति य व्ीओ सरणा निख्यसि उच्छगा होंति । 
राइसिणि - सिरिस -किकिरि - पवाडपनत्ता मिति गोधूटे ॥ ९४ 
ज॑मि गोधूटियारग्गे चंदो सत्ती खडद्मो । 
कुछिओ कंतिसम्मो य, तं च वज्ेह जतत ॥ ९५ 
रवि-च॑दमुत्तरासी पड हृद जत्थ छ च वारस वा । 
तत्थ कमि कंतिसंमो सणिच्छरंते हवइ कुछ ॥ ९६& 
जड सव्वदोसरहियं गयुणबलसहियं च रन्भए ग्गं । 
ता गोधूछिय हमवि बुहि एकि सया ति विला ॥ ९७ 
अजापार [ य { गोवा दुखा च्चीवर कोरिया । 
जे धरति पुणो तेसि, रूगगं गोधूटियं वरं ॥ ९८ 
॥ इति गोधूलिकल्नम्‌ ॥ 
` आसी सङ्कुले सिद्िकरसो ठणे सुकन्नाणए, 
तस्संगस्स रुहो खटक्छूुरवरो चंदु घ चंदो इह । 
. फरू तत्तणओ य तेण रद्यं जोदस्ससारं इमं, 
६  दोसत्तऽग्गिग (१३७२) बच्छरे दुगसयं गाहा ठु चत्ताहियं ॥२४२ 
~->॥ इतति खी चद्रांगज ठष्घरफेरू विरचिते ज्योतिष्कसारे खग्रसखुचय- 


दवारं चतुथं समास्म्‌ ॥ । 
भयोतिषसार गाथा २७२ । भ्रंथाच्रं -छोक ४९१७। यंच ऊंडछिका सदितम्‌। ` “" 


३ टङ्घरफेरूविरचित ज्योतिषसार 


<्योतिषसार अ्रन्थनिर्हि्टानां यच -चक्र -ङ्ृण्डलिकिादीनां यापना यथा- 


२४ तमे प्राङ्क सूप्चित प्चराखाका- २५ तसे पत्रङ़्े सूचितं 
यन्रमिदम्‌- “इकग्गखः चक्र मिदम्‌ । 
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॥ ॐ नमः सर्वज्ञाय ॥ 
ठक्ुर - फेर - विरचित 


(५ 
ग मतस्ार 

-== ध 

[ प्रथमोऽध्यायः ।] 
नमिऊण तिजयनाहं र्च्छीस - गिरीस -सयर - देवज । 
ेहाण गणणपाडी पुन्वायरिएहि जह वुत्ता ॥ १ 
तत्तो व (१ वि) किचि गहियं किंचि वि अणुभूय किंचि सुणिङणं। 
तं सयर्खोयहेऊ फेरू पभणेडई चंदसुओ ॥ २ 
पडिकादणि तह काइणि पडिविस्संसा तहेव विस्संसा । 
जावय हंति बिसोवा वीस उण कमेण नायव्वा ॥ ३ 
वीसि विसोशहि दम्मो दम्मिहि पचासि टंक इक्छो | 
वीस कम दीह वित्थरि अह कंवी सद्धं वीगहओ ॥ ४ 
पव्वंगुखि चरवीसिहि बत्तीस करंगुटी य विन्नेया । 
अद्भि जवि तिरियगेहं पव्वगुट्ुं इष्कु जाणेह ॥ ५ 
चरवीसंगुर हत्थो पंडिय चहुं हत्थि हवई उड इगो । 
बिहूुसहसिदंडि कोसो च्ुंकोसिहि जोयणो इक्छो ॥ £ 
इय भणियं सरह्यं विक्खंभायाम गुणिय पडहत्थं । 
वित्थारहू उद्य गुणं तं घण अर्थं वियाणाहि ॥ ७ 
चहु करपुडेहि पाईं चहँ पार्‌ एशु माणो भणिओ । 
चहुं माणेहि वि सेई सोरुस सेई मवे पत्थो ॥ < 
छि युजि मासओ हद तेहि वि चहु टंक कि दसहि पलो । 
श पठिहि इद्र सेरो सेरिहि चारीसि इच मणो ॥ ९ 


७२२ उङ्कर- फेरू - विरन्चित 


जवि सोरसेहि मास तेहिवि चहु कु तोम तिरणो । 
सोहि जवेहि वन्नी बारहि वन्नी महाकणञ ॥ १० 
सद्धिं पलि एग घडिया घडिया सद्रीहि एग दिणु-रयणी । 
दिणि रयणि तीसि मासो बारहि मासंमि वरि इगो ॥ ११ 
एगं दह सय सहसं दसहस लक्खं तहेव दसलक्खं । 
कोडि तह दसकोडी अव्वं दसञअव्व जाणेह्‌ ॥ १२ 
खघ तह दसखव्व संख दससंख परम दसपरमं । 
नीरं तह दसनीट नीटसयं नीटसहसं च ॥ १३ 

 दससहस नीर तह पुण नीं रक्खो वि नीर दसरक्खं । 
तह कोडिनीरु इ्चाइ संख अंकाद्रं नामाद ॥ १४ 

॥ इति २ गणिताङ्क ॥ 

परिकम्म पणवीसं तह ऽ जाई य अट्ट विहारा । 
अहिगारा चरेयं पणयारीसादइ्‌ दाराद्रं ॥ १५ 
दृ च्छाएगि जुयदेः इच्छा गुणियं हूवेइ संकलियं ॥ १६ 

१. अथ संकलितमाह- 
सम दिण दर मग्ग गुणं विसमं अग्गिमदटेण संमुणिय । 
जं इद तं संकछियं न संसयं इत्थ नायत्वं ॥ १७ । 
इच्छा पण्ट्‌ऽक्खरिषिं गुणिज्ई, पन्हु मेरि पुणु इच्छ दणिल्नद्‌ । 
विरणिहि पण्डिहिं भार हरिजद्र र्डंकिहि संकरिर कहिजदई्‌ ॥ १८ 
एग्गाद जाव दसं संकछियं पिहणु दस गुणाणं च । 
एगुत्तर जुड्धिकमे मणेह्‌ एयाण मूर पुणो ॥ १९ 
संकल्ियट्र गुणिगि जुय तस्स पर्य एगि हीण अद्धेण | 
अह्‌ विरण वगगमृले सेस समे संकखियमरूटं ॥ २० 


गणितसार - प्रथमाध्याय ८२ 

२, अह्‌(थ) व्यवकलितमाद- 

जह संकखियपएणे इकिकं एगयाइ वद्‌ । 

तह्‌ विमकटिए किलईइ इकिकं सूलरासीओ ॥ २१ 

सेम विमकलियपयं संकलियपयं च करए सहियं । 

दुन्ह पयंतरि गुणियं दटीकयं विमकलियसेसं ॥ २२ 

संकछिय सहस्साओ दसाद दस-दसऽहियस्स संकलियं । 

साहेवि भणसु पंडिय जं हृद विमकलियसेसंके ॥ २३ 

विमकणियसेस सोहि वि संकलियधणाउ सेस्स बिरणजुयं । 

तस्स पयं सेससमं तं हृद विमकलियमूटपयं ॥ २४ 

संकलियपयं बिरणं सेगं विमकलियपयविहीणदठं । 

विमकखियजुयं ज हद्‌ त उवराओ य विमकखियं ॥ २५ 

सयसंकलियधणाओ उवराओ तीइ जाम विमकियं । 

ता किं जायड्‌ तं भणि, जद विमकछियं वियाणाहि ॥ २६ 
३. अथ गुणाकारमार- 

ठवि गन्नरासि हट्ट कवाडसंधि व उवरि गुणरासी । 

अनुखोम-विरोमगईं गुणिज्न सुकमेण गुणरासी ॥ २७ 

वीसा सड वत्तीसिहि नव सइ चसद सत्तवीसेहि । 

अडहिय सड सद्टिगुणं किं कि पत्तय होति फट ॥ २८ 

अह्‌ गुणरासी खंडिवि इगेग अंकेण गुणवि करि पिंड । 

परकमि चडति पती छेय करवि सुकमि गुणिय पुणो ॥ २९ 
दुतीक यणाकार सखव्यारीक परिज्ञान- 

गुणरासि गान्नरासी पिह पिह पिंडं नवस्स सेसगुणं । 

तह गुणियरासिपिडं नवसेससमं इबद्न सुद्ध ॥ ३० 

 खेवसमंखंजोए्‌ रासि अविगयक्खं जोडणे हणे । 
खन्न गुणाणद्‌ खुन्नं सुरगणे खन्न सुत्रेण ॥ ३१ 


५४ 


ठ, 


रङ्घर - फैरू- विरचित " 
सुचस्स य गुणयारं सुन्नस्त य भागहरं तहा वग्गं । 
सु्रस्स वग्गमररं घणाद्‌ भणि जद वियाणासि ॥ ३२ 
अथ मागाहरमाद- 
जस्साम पाडिज्ई संहरणीओ जु हरइ सुजि हरे । 
उवरि छिहि हरणीयं हिष्ट हरंसं भवे मायं ॥ ३३ 


, अथ वगः- 


पटसंकु वग्गु ठवियं अवरकमे विडणओइ अकेहिं । 

गुणि पुव्वसहिय पुण तह बग्गजुयं ठाणहियवम्ं ॥ ३४ 
जो अंकु तिणय अंके गुणिज सो वग्गु अहव इच्छ दुहा । 
दद्रू जुय गुणेविणु तहिद्रवग्गहिय इय वर्ग ॥ ३५ 

एगाद नवंताणं सोरुस चखवीस अह्रुवीसाण । 

पत्तेय वग्गरासी जं जाय तं भणह्‌ सिग्घं ॥ ३६ 


. अथ वभमरुलमाह- 


जं हवदर वग्गरासी तस्तंताभो गणि जाव धुरं | 

विसम - सम -व्रि्षसह्णे वग्ग साहेवि सरकं ॥ ३७ 

विडणु करि चाछि भायं फर्पंती तस्स वग्गि सोहि पुणो । 
पुव्वविहि जाव चरिमं बिरण तमद्धियं मूं ॥ ३८ 


. अथ घनमाह- 


धुरिमंकघणं ठाबिय तस्सेव घुरंक वग्यु तिहु गुणियं । 

वीर्यके गणिऊणं ठाणाहिय सखकमि जोडितना ॥ ३९ 

युणु वीय अंकवग्गं धुरिमकिहि गुणिवि तिडण करि जुत्तं । 
पुणु तस्स य असस्स य घणं करिवि सहिय घणमेयं ॥ ४० 
इच्छिय अं तिहा ठवि उवरुप्परि गुणिय जं हवद्‌ स घणो । 
अग्नि पुव्यकि हयं तिरणं पुन्बधणुयसेसं ॥ ४१ 
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एगाई जाव नवं तह सोरस दुसय पचवीसाण । 
तिन्नि सय नबऽहिथाणं पत्तेयं किं हवई धणं ॥ ४२ 
८, अथ घनसूलमाद- 
घणपय दोअ घणपए घणपयभायं घणेण पाडिल्नं । 
तं कदंकं सूरं चालिवि तददैयंकतरि दिला ॥ ४२ ,. 
तवग्गु तिरु तस्सेव पच्छए धरिवि भार पाडला । 
ल्ट पति ठविजइ हरंकविगमो य कायव्वो ॥ ४४ 
पतिस्स अंकवग्गं तिरणं पुव्वंकि गुणिवि सोहिजा । 
अंति पयस्स घणं पुण सोषहिय त कृद पुण एवं ॥ ४५ 
९. अथ अभिन्नपरिकमाटकमाद- 
भिन्नं इम ठविजइ रू(ऊ)वरि अंसस्स मज्छि छेयतले । 
ही णसे विदुचयं अच्छेयं जत्थ तत्थेगं ॥ ४६ 
छेय हय रूवरासी अंसा जुय गय सवनणं हवइ्‌ । 
अन्नोन्नछेयरुणिया हवंति कमि सदिसचेयंसा ॥ ४७ 
सदिसच्छेय करेविणु ता कीरईइ जोड हीण अंसाणं | 
न हवइ छेयाण जु कयावि इय भणिय सत्थेहिं ॥ ४८ 
छेयके विण कए उवरिमरासी हेद्‌ अद्धीय । 
सव्वेवि पायरेहिं भिन्नठिदं एस नायव्वा ॥ ४९ 
१०. अथ भिच्संकलितमाद- 
सदिसच्छेयंसजुर छेएण विहृत्त भिनच्नसंकलियं । 
ति छ पण न्चंस पिंडं तह परण ति दिउट सतिहायं ॥ ५० 
आदायस्स वयस्स य सवंनणं करवि सदिसछेय पुणो । 
पिह पिहु अंसाण जुई तयंतरे भिन्न विसकियं ॥ ११ 
अडः तिहाय खडंसा नवे अहा सोहि किं सेसं । 
सङ्क तिय पच सतिह्‌ा नवं खडसार सोहिजा ॥ ५२ 


८८ 


६ रद्र - फरू- विरचित 
११. अथ भिन्नरश्ुणाक्ारमाह- ४ 
अंसेण अंसशुणियं छेएण वि छेय गणिवि ह्रियव्वं । 
जं हद दसकं तं जाणह्‌ भिन्नगुणयारं ॥ ५३ 
पारण पेच दस्मा गुणि सतिहाय अह्र द्म्मेहिं । 
अद खडंसि गुणिय पिह पिह किं हवद्‌ तस्स फलं ॥ ५४ 
१२. अथ भिन्नमागाद्रमाह- 
करिरण छेय अंसा हरस्स विवरीय न हारणीयस्स । 
पुव्वविहि गुणि विभायं एस विही सिच्नभायस्स ॥ ५५ 
अड्द्रएहि भायं हरिज्ए पणसत्तदस्मेहिं । 
चहु सतिहादं विहतं सवा छ किं ताणं ठ फर्‌ ॥ ५६ 
१३. अथं सिच्वगेषाह- 
अंसाण वगगरासी हिदटिस छेयाण वग्गभाएण । 
पाडेवि जं जि रदं तं जाण [ह ] भिन्नवग्गफटं ॥ ५७ 
अङ्ाइयस्स घम्गं सतिहा पंचस्स परटणसत्तस्स । ` 
भणि अद तिंहाय पुणो जद वगविही वियाणासि ॥ ५८ 
१४. अथ सिन्नवगंद्ूकसाद्‌- 
असस्स वम्गमरूखे छेयणस्रलेण माड पाडिज्ा । 
विसम-सम-विसमकरणे हृद्‌ मूं भिन्नवग्गस्स ॥ ५९ 
१५. अथ भिन्नचनशाद्‌- 
असस्स घणं कुजा छेयस्स घणाण भार हरिऊणं । 
ज किपि तत्थ छदं सिन्नघणं तं वियाणाहि ॥ &° 
सडय-सत्तस्स घण सवाय पनरस पा तिहायस्स । 
जं जायइ घणरासी पत्तेयं तं भणिजासु ॥ ६१ 
१६. अथ भिन्नवणनलमादट्‌- 
अंसघणसरूख्ससे छेयणघण सूरभाउ पाडिजा । 
वणपव दोअ घणपरु इच करणे हवदर वणम ॥ ६२ 
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१७. अथ चैरासिकमाद- 

आइ अंतेकजाई ठविज्नए अन्नजादमञ्ज्ेण । 

अंतेण मज्ज गुणियं , आदममभागं तिरासियगं ॥ ६३ 

जा इकछारस दंमिहि दौसिय कर सत्त कप्पडी होई । 

ता चरवीसिहि दम्मिहि कद्‌ हत्य हवंति ते कह ॥ ६ 

भणि हव नाणवदटरं नव भरंद र्हंति दस्म पणवीसं । 

इय अग्घपमाणेणं सोरस सुंदाण कड्‌ मुष्टं ॥ ६५ 

चंदण परं सवायं सतिहा नव दस्म मुष्टं पाबेड्‌ । 

ता छ परु खडंसूणा कित्तिय द्म्माद्रं पावंति ॥ ६६ 

द्म्मि सवा सत्तहि पिप्पछि दइ सेर छट्रमंसऽहिया । 

खन्द ता नव द्म्मिहि तिहाय ऊउणेहिं किं ह्वड्‌ ॥ &७ 

पारणवीसा सएहि दम्मिहि सतिहाय पंच पत्था य । 

ता तदुखाद्‌ अन्नं कड्‌ रन्भई्‌ इषि द्स्मेण ॥ ६८ 

बारहवन्नी कण सतिहा सय दम्मि तोरम इको । 

जद हृद त इक्क मासय द्संसहीणस्स कद्‌ यष्ट ॥ ६९ 

जद्‌ जोयणचट्ुंसं पंगु चइ सत्त दिवसेहिं । 

ता सदिं जो्यणाईं कित्तिय काटेण गच्छेद्‌ ॥ ७० 

अंगुरुसत्तंसो जइ दिणस्स छटसि कोड चख । 

गच्छिद अद्रजोयण नियत्तदरं केण कारेण ॥। ७१ 


अथ पचरासिक्छमाद-; सक्चनवैकादसरासिक्ये य (१) 
हिद्टिम फलक विवरिय पिह पिह कमि दो वि पक्ख गुणिरणं 
थोवक-रासिभायं पण सत्त नवाइ रासीणं ॥ ७२ 
१८. अथ प॑चराशिकमाह- 
मासेण पेचगसए वरिसे सद्टिस्स किं फं हवद । 
अह .नौ नज कारं एरु मूं तह पमागघणं ॥ ७द 


७८ 


टक्कर - करू - विरचित 


मासे तिहाय उणे सडसए दिव्‌ द्म्म ववहारो । 

ता सतरदहि पाडणिहिं सवायनवमास किं हवद्‌ ॥ ७४ 
सट मणं भाउद्‌ जोयण सतिहाइ दम्म पडणदुए 
ता नव सवा मणाणं किं हद दस जोयणे पणे ॥ ७५ 
जइ वारस कम्मयरा चद दिवसिटि तीस द्म्म पाति । 
पणयाटीस दिणेहि ता किं पावति अड जणा ॥ ७६ 
जइ किरि भित्ति सुवन्नो गंजण तिमास परणवीस धणे । 
ता सदसी वन्नी गुंजहिय दुमास कद्‌ अष्टं ॥ ७७ 


१९. अथ स्राश्िकमाह- 


छ दीह तिकर विस्थर दु कैव नवद दम्म पावंति । 
नव दीह पच वित्थरि ता केवल सत्त कट्‌ स्ट ॥ ७८ 


२०. अथ नवशरिकमाद- 


चीर वारह पच वन्नेहिः 

ते दीहण सत्त कर, तिचि हत्थ वित्थार्‌ अच्छड । 

तहं सव्वहं मुटु किड छ सय दम्म दोसियहि निच्छई्‌ । 
जइ चहुं वन्निहि अद्र कर दीहि पच वित्थारि 1 

ता नव चीरह सुष्टु कदं, कहि दोसिय विच्वारि ॥ ७९ 


२१. अथ एष्छादख रारायो(शीय) आद 


दुछति दु इग पथाद्‌ जा कर पुड सुग सहि दम्मेहि । 
ता नव ति दुग तिकमे पत्था संग कड मुहं ॥ ८० 


२२. अथ वयस्सत्रेखरिको(क)माह- 


मञ्छ्ं च आदूगुणियं अंतेण विहृत्त वित्थ तियरासी । 
अंताइ्‌ एग जादे ठवि सज्जे अंत जाईय ॥ <१ 

दह सेदयमि पर्थे मविया सत्तहिय वीस पत्था । 
सोसि सेद पत्थे कह पत्थ हवति ते कसु ॥ «२ 
छासट्ि ठकतुछे विया भण वीस वक्खरं तद्या | 

जइ वाहत्तरि वधे ठलियं ति हवति कितिय मणा ॥ ८३ 


गणितसार - प्रथमाध्याय ४९. 


सड्क्तारस वन्नी तोख चारीस ' सड कण य । 
ता दस सवाय वन्नी पवटरणे हवई केवदसो ॥ <४ 
नव आयाम तिवित्थर दुड सद वीसदहिय कंबल सव्वे । 
पंचायाम दु वित्थर कड कंवर होंति ते कसु ॥ ८५ 
२३. अथ ऋयविक्रयमाह- 
मन््ंत गणिय मूलं अंताद गुणिय सव्व उप्पत्ती । 
विकय कयंतरि भायं नादूज्द भूरुखाहधणं ॥ ८६ 
सतरह्‌ मण टरंकेणं छिजदहि पन्नरस विक्किणिजंति । 
जई दस रका लहे ता कहू रंकाण ते मूले ॥ ८७ 
तिह द्म्मि पेच वत्थू छिजलहि नवि दम्मि सत्त विक्िल्ना । 
देम दुवारस ` लहे कित्ति दम्माण सा मूढे ॥ ८८ 
उवरि दस्म तलि वल्थु ठविजहि घंकडइ विन्नि वि रासि गुणिजइ । 
आदम "रासि साहि ताडिजद विह यसि अंतरि पाडिजइ ॥ ८९ 
२२. अथ- भांडप्रति मांडकमाद- 
भंड -पडिभंडकरणे विवरिय मुद्ध फटं च विवरीयं । 
कमि गुणवि दोवि रासी हरिजन रह रासिणा भाय ॥ ९० 
सदर द्भ्मि दुमण पिप्पल तिहु सय दम्मेहि पंच मेण सटी । 
ता पिप्पछि सत्त मणे पाविजद सोंटि कितिय मणा ॥ ९१ 
२५. अथ जीवविक्रयकरणमाद्‌- 
जीवस्स विक्छएण य वरिस विवरीय फठंक विबरीयं । 
सेसं च पुव्वविहिणा जाणिजहु जीववरमु्टं ॥ ९२ 
दस वरिसा तिय करहा रका सड अह्र अहिय पावंति । ; 
ता नव वस्सा करहा कड्‌ मुष्टं हवद्‌ पचाण ॥ ९३ 
॥ इति परमजैन शआरीचन्द्राद्गज रड्करफेरुविरचितायां गणितसार- 
कौमुदीपाययां प॑चविंतिपरिकम्मसच् (चाणि १) समाक्तानि ॥ 
॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 


~~~ 


9 ॥ 1 


[ हितीयोऽध्याथः । 1 
१, अथ भागजातौ कखाखवण्णन मा 
समछेय करवि पच्छा अंसजुर हवद भागजाईं य । 
अद्स्स अघुु) तस्स य पणंस- छष्सु किं हद्‌ ॥ १ 
२. अथ प्रभागजात्तिमाद- 
छेएण छेय गुणियं अंसे अंसा पभागजाई य । 
अद्धस्त अधु (ु) तस्स य पणस -छष्रु किं दवद ॥ २ 
३. अथ गागमागजातिभाद्‌- 
छेएण सूवगुणिए छेयगमे हवड्‌ भागभागविहीं । 
अंसाण जु भायं धणेण पिहगंस गुणवि रं ॥ ३ 
: .एगि तिभाय दुभायं एगि सु नव भाय सत्तमाय च| 
एगि छभाय तिभायं किं सयद्म्माण पिहगु फर ॥ ४. , 
वावि छ कर चर नाख्य भरति कमि दिणिगि दर ति चररसो | 
जद समकाछि ति मुचि ता पूरहि केण कारेण ॥ ५ 
७. अथ भागालुवघमाद्‌- । 
अहह्रि उवरिश्ु हरु गणि स असि टिद्िमहरेण गुणि रूवं । 
जा हवद्‌ चरिम छेयं एसा भागाणुब॑धविही ॥ ६ 
सड तिय तस्स पायं सहियं जं तस्स छ्मसजुयं । 
तस्स जुत्त किं हद तद्द सतिहाय तस्स पायजुय ॥ ७ 
५. अथ नागदगा)ोपवादमाह- 
टिद्धिम हरि उवरिमहरु गुणि हिद्धिम हरे गर्य्॑तेण । 
उवरिम र्व गुणिजहि एवं भागापवाहं च ॥ < 
तिय अद्धूणं पणं तस्स खडंसूण तहय अद्ध च । 
तंस ~ चउरसरदियं किं किं पत्तेय होँ( हो ति फट ॥ ९ 
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६. अथ भागमात्रजातौ. आद- 
भागाई पच जाई समसणं तं च भागमत्तीय । 
पिहु पिह जहुत्तकरणं करेवि समछेय अंसजुद ॥ १० 
अद्ध पयस्स भाय तिभायभायं तह अद्धहियं । 
तदयं अद्धहीणं एगटं किं हवेह्‌ धणं ॥ ११ 
७. अथ वह्ीसवर्णने आह- ¦ 
बह्ीसबन्नणविही हिद्धिम उेएण गुणवि केयसा । 
उवरिमञंसे रिणु धणु पकीरए हिष्टिमंसाण ॥ १२ 
दइ तोखा तिय मासा तहेव च गुंज पच विुवा य । 
ते सत्तमंसहीणा सवन्नणे कि हवद वह्टी ॥ १३ 
८. अथ स्वभमसदस्तंमांरःोकजातौ आद- 
समङेय अंस पिडं रूवाओ सोहि जं हवई सेसं । 
तेण पच्चक्खभायं र्डंके थंभपरिमाणं ॥ १४ 
अद्ध खडंस दुवारुस अंसा जरु पंक वाट्ुयत्थकमे । 
, "पच्चक्ख तिन्नि केविय भणि पंडिय ! थंभपरिमाणे ॥ १५ 
भाऊ पचस गयड पुवदि 
द्क्िण अह्रमर सोखसंसु पच्छिम पणह्रुड, 
चाउद्धु गउ उत्तरह्‌ सीहभद्ण इम छुं नड । 
तङ्इ्‌ रहि पंडिय ! निञणि गोरू सड पणयाट्ु, 
ते इकट़ा जइ करहि कइ रखोडडइ थणवाल्टुं ॥ १६ 
अधु सतिहार विज्ञे खडसु सत्तस अहिड जरूतीरे । 
अदु नवसह थङ्िगयं चरसेस किं जृहे ।॥ १७ 
॥ इति परमजेन श्रीचन्द्राद्गज ठ्करफरूविरचिते गणितसारे 
कौखदीपाव्यां अष्टौ भागजातयः ॥ 
॥ इति हितीयोऽध्यायः ॥ 


[ तृतीयोऽध्यायः । ] 

१. अथ व्यवहारगणनायां मिश्रकव्यवहारे आदह- 
नियकालि पमाणधणं फटेण परकाट्ु वि तजोयं । 
मिस्सि गुणिङण दोन्नवि जोयाविह तम्मि फलमूलं ॥ १ 
सासेण पचगसए्‌ चुं मासिहि दम्म पचस वीक्षा । 
तस्स फएटं कि सूरं जइ मणसि त भणसु सिग्धेण ॥ २ 

२. अथ माव्यके आह- 
नियकाङ्ि पमाणधणं गुणिज् फटकाछि कमिफखाईणि । 
अंसाण जुरभायं मिस्ति गुणवि र्टः मरूखद्रं ॥ ३ 
मासे सयस्स पण फट एगं विप्पस्स अद्ध वित्तीय । 
लेहगपायं वरिसे नवसयप्चहियमिस्सधणं ॥ ४ 

३. अथ एकपन्नीकरणे आह- 
गयकारु फर्समासे मासफठ्केण माइ काटो य । 
मासफद्टुं पि स्यगुणि धणपिडे हरि सयस्स फट ॥ ५ 
दुगि तिगि चर पंचग सद मासे धणु दिन एगदुतिछ'सयं) 
चदु छहि दसद मासिहि एगं पत्तं कहं हव ॥ £ 

9. अथ प्रक्षयेदश्चोपके आद- 
समचेयंसज्ञदरं हर मिस्सं पत्तेयअंसि गुणिऊण। 
पक्खेवकरणमेयं भिस्साउ फठं मुणिजेड ॥ ७ 
दुनि तिय पच चर मण वीयं पक्खविय तं च निष्पन्नं । 
विसय दहोत्तर दर हरि दिच्नाण विं किमह भिन्नफटं ॥ ८ 
टकड छहि बुणिजहि युद्धे दस टंक पंचि दम्मेहिं । 
रक्‌ छयासी पटर किं बुणियं किं बुणाववियं ॥ ९ 
कचोट्ं सत्त उदएु सत्तोवरि एगु हद्धि विक्खंभा । 
दसि दम्मि भरिख चंदणि अंगुलि इक्लिक्रि कड्‌ ग्ध ॥ १० 
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५. अथ समविषमक्रययोः आद- । 

मुद्ध बध्थु वि हत्थो पिहगंस गुणेय अंस जुवभावं । 

व्वेण अंसगुणिओ समविसमकयं तिरासि विहि पुतं ॥ ` ११ 

 द्म्मिक्कि सेर हरडइ तिनि बहेडा छ सेर आमलख्या । 

भो विज ! देहि फक्किय सममत्ता इक दम्मस्स ॥ १२ 

तिहुँ अद्ध सेर पिप्पछि सतिहा' नवि दम्मि मिरिय सेरु इगो । 

चह परणु सेर खंटी इगस्स तिउड्‌ समं देहि ॥ १३ 

दमि नव सेर तंदुर इकारस संग सेरु इष्टं पिओ । 

तिदु इग अंस वणिय ! कमि सवाय दम्मस्स मे देहि ॥ १४ 
६. अथ सखवण्णव्यवहारे जह- 

ज सुवन्ना जं तुष्टं तं तेण गुणेवि कीरए पिडं | 

व॒द्ि विहृत्ते वन्नी वन्नी माए हवडइ तुष्टं ॥ १५ 

नव दस अद्टक्छारस वन्नी तोखय तिय छ पण जय । 

एगत्थ गायं तं केरिस वनी हवई कणयं ॥ १६ 
७. अथ सुवण्णे भिन्नोदाहरणमाह- 

अह्र सवा नव पठण छ वन्नी तुष्टेति पंच दइ मासा । 

तिय छ पण अंस सहिया आबे किं हवड्‌ कणयं ॥ १७ 
८. अथ पकस्ुव्णस्य आद- 

वन्न सुवन्न गुणिक्त चिपक्छ कणए्‌ विहत्तवच्चाय । 

दच्छा वन्नीभाए पक्छसुवन्नस्स तुष्टकं ॥ १८ 

छ पण सन्त तोख्यं नव सत्त दस वन्नपच्छाय । 

संजायवीसतोखा केरिस वन्नी हवद कणयं ॥ १९ 

दुतीकः- | 

सत्तटर नव छ वन्ना चठ पच ति सत्त तोख्या कमसो । 

इकारसीय येन्नी तुष्टे किं हव पकविओ ॥ २० 
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९. अथ न्सुवण्णवण्णमाद- 
उपन्नवन्नएणं सुब्नपिडं गुणेवि सोषहिजा । 
वन्नसुवच्रवहिक् गयवन्न सुवन्नए भायं ॥ २१ 
तिय पंच सत्त मासा नवद दसवन्न अह्रमासन्ने । 
उपन्ना दस वन्ना का वन्नी अट्रुमासाणं ॥ २२ 
उपन्नवन्नताडिय कणयजुर वन्नकणयवहपिंडं । 
सोहिवि भाय गयकणयवन्नि उप्पन्नवन्नूणे ॥ २३ 
अहियस्स हीणचेयं हीणस्स य अहिय इच्छ वन्नीो | 
छेक तुद भागा इय इच्छाकरणवन्नविही ॥ २४ 
पण सत्त नव इगारस वन्नीओ पिह्गु पिहुयु किं छिजा । 
जेण हद दसी बन्नी व॒ष्टे तोखिष्ु तं भणसु ॥ २५ 

॥ इति सिश्रव्यवहारम्‌ (रः) ॥ 

१. अथ सेदीव्यवहारो यः (१यथा- ) 
गच्छेगूणुत्तर हय सहाई अंतधणु पुणवि आद जुयं । 
दुबिहत्त मञ्छिम धणं गच्छ गुणं हवड्‌ सव्व धणं ॥ २६ 
वीसाइ पंच उत्तर सत्तदिणे तुरिय हरडदमाणं । 
तं भणि तह नद्रारं उत्तर गच्छं पुणो भणसु ॥ २७ 

२. अथ न्ायानयने करणमाद- (ष 
नट्ाइजाणणव्ये सव्वधणं गच्छ भत्तरद्धा । 
एगूण गच्छिड तरू गुणेवि दि सोहि सेसादं ॥ २८ 

३. अथ न्छोत्तरानथने करणसू्माद- 
उत्तरनटाणयणे गच्छेण विहत्तसव्वधणरासी । 
आदइविहीणं कां निररेगच्छ दर र्दः चयं ॥ २९ 

चे. अथ नषगच्छानयने आद- 
अडरउत्तर हयगुणियं दुयुणाई बुड़ हीणवग्गजुयं । 
मूर धण वि उणुणं सचयं चयविरण हरि गच्छं ॥ ३० 
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५. अथ संकलिदेक्यानयने आद- | 

इग चय संकछियकं वि जुएण पएण गुणिवि तिहु भायं । 

छं संकछिय जुं न संसयं इत्थ नायतं ॥ ३१ 

संकछिय वम्ग तह घणं पिह पिह पचाण किं हवई इच्छ । 

गणिऊण भण सिग्घं जय गणियविहिं वियाणासि ॥ ३२ 
६. अथ वगैकघनैक्यानयनमाह- 

इच्छपय बिउणसेगं ति हरिय संकछिय गुणिय वम्गजुह । 

संकछियवम्गु जं हुदर तं घणपिडं वियाणेहि ॥ ३३ 
७, अथ संकलितवर्मघमैक्यानयने आद- 

सेग बिरण पय पय गुण सेग पयदेण गुणिय हृद ज तं । 

संकल्ियवम्ग तह्‌ घण तिन्हाण सुर मणेय ॥ ३४ 

॥ इति सेढीव्यवहारे सूच्गाथा सम्मत्ता ॥ 

अथ क्षे्रव्यवदारमाह- 

चररंस दीह चरस विक्खंभायामु गुणिय तं खेत्तं । 

चउरंसे छ कर भुया ति पंच कर दीह चररंसे ॥ ३५. 

भुव पिडद्धं चरहा कमेण सुवहीण सेस गुण सुकमे । 

तस्स पए तं खित्तं तिभुए अ चउन्भुए जाण ॥ ३६ 

मृहभुव कर पणवीसं भूमिभुवं सट वाम वावच्चं | 

दाहिण उणयारीसं किं जायद् तस्स खित्तफरं ॥ ३७ 

भूमिभुव हत्थ चरदस तेरस एगं च बीय पन्नरसं । 

एय विसम तिकोणं चित्तफरं अस्स किं हव ॥ ३८ 

सयखण चउरसाणं भूयह जोयद्ः र्ब गुणखिनत्तं । 

तंसाण भूमुवदं छेबगुणं हवद खित्तफरं ॥ ३९ 

सुवजुब तेरस पनरस भूव इगवीस पच हत्य सुह । 

सनञ्से खु दुवारुस एरिसखित्तस्स कि माणं ॥ ४० 


^ 
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तिक्ोणपटं विरटं भूभत्तं मज्स टव इद्र । 
भुवटब वमग अंतरि सेसस्स पए हवद् अहवा ॥ १ 
भुवटव वग्गपिडं तस्स पए हवद्र निच्छयं कन्न | 
सव्वत्थ खित्तगणणे एस विहि हवड्‌ नाया ॥ ॥ ४२ 
विक्खंभ बग्ग दह्‌ गुण तम्मूले बहखित्त प्रिहि धुवं 1. 
विक्खंभ पाय गुणिया परिही ता हवद्‌ सित्तफरं ॥ ४२. 
दस विक्खंभे खित्ते समव किंपि जायए परिही । 
गुणिडण भणहि पडिय ! तसु लित्तफर्स्स किं हवद्र ॥. ४४ 
व्रस्य विक्खंभं तिरणं तह छटरमंसजुय परिही । 
विक्खंमद्धः गुणिया परिहि दं तस्स खित्तफरं ॥ ४५ 
जीवा सर पिंडद्ः सर गुणियं वग्ग दृहुुणं कारं । 
नव भाए जं रुदः तस्स पएु हव धणुह्‌ फं ॥ ४६ 
धणुपिडे इगवीसं जीवा पनरस छक छक जस्स सरं । 
भणि पडिय ! गणियफरं किं जाय तस्स धणु चित्तं ॥¦ ४७ 
सरवग्गं छयुणकियं जीवा वग्हिय मूर धणु पिडं । 
धणुवम्गाआ जीवा वग्गरण छभाय मूर सरं ॥ ४८ 
धणु सर जुयदहीणं धणुहाञ वग्ग , चडण पय जीवा 
पत्तेय गणियमाणं एयाण फं हवद्‌ नृणं ॥ ४९ 
वाखिदे तियुव दु थुरूजे दौ धणुह्‌ चररसं मञ्छ्े । 
दो धणुह जवाकारे कुटिषे चउसुव दु कप्पिजा ॥ ५० 
तिभुवं गयदंतोवम चउन्युवं सगडचक्रवट्रसमं 1 ` 
चदस्स सरिस धणुहं वहं परिपुन्नचंदसमं ॥ ५१ 
बाङ््दोवम खित्तं वित्थारे प॑चवीस कर दीहे । 
दरु र्वं तिन्निं धरा गयदंते किं हवेह फं ॥ ५२ 
निम्मागारे चित्ते उभयमुहै तिकर पंचकर खे । 
धराये पण हत्थं ति मन्दि दह रंव कुटिसुवमो ॥ ५३ 

॥ इति कषेचन्यवदारसुचं-समा्ं ॥ . ˆ 
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१. अथ खातव्यवहारमाद- | वत 
तख्मुह मञ्खे बिसर्म उंडत्तं अहव दीह-विसम वा । ` 
तं एगट्रं कारं विसमद्णेहिं हरिय सम ॥ ५४ 
सम - वित्थर - दीहशुणं उंइत्ते गणिय हवदइ्‌ खित्तफरं । 
खात्तं समभुबवेहे घणोवमं जायए गणियं ॥ १५ 
दु ति च कर उडत्ते पुक्खरणी पच हत्थ वित्थारे । 
सोस हत्थायामे किं जाय तस्स खत्तफर ॥ ५६ 
दीह कर सड सोरुस वित्थारे दस सवाय अद्ुदष्‌ । 
अह वित्र दीहूदए सम नवकर किमिह पिहगु फर ॥ ५७ 

२. अथ कूपस्य फलानयनमाद- 
कुबघित्थारं वर्गं तिरण खडंसहिय वेहि गुणियव्वं । 

“ चहुं भाए जं रदं ते करसंखा हवद््‌ सव्वं ॥ ५८ 
चरूुबस्स य विक्खंभं छ हत्थ कर वीस जस्स उंडत्तं । 
करूवस्स तर्स पंडिय ! खत्तफरं किं हवे धुवं ॥ ५९ 
तिक्छोणयाहं चित्ता पु्वुत्ता चित्तफरख्समा जाण ।. 
ते बि गुणियं तिवेहे हवति घणहत्थ खत्तफठे ॥ ६० 

३. अथ पाषाणषलानयनकरणसूचम्‌- 
दी्हशुखणि वित्थर पिडगुर ताडियाणि विभएहि । 
जणे ट तसो हवति पाहाणघणहत्था ॥ ६१ 
सङतिय हत्थ वित्थरि करद पिडे सिखासहे जस्स । 
सतिहाय पच दीहे कमित्थ दुद तस्स गणियफरं ॥ ६२ 
जं हवह्‌ विविहरूवं वटर - तिकोणाई सयटपाहाणं | 
चित्तफल्टु उ गुणेविणु' पिडगुणं हवद तस्स फं ॥ ६३ 

, दसं हत्थे विक्ंमे घरद्पट् व्व बटरपाहाणे । 

` दिवढकरमाणपिंडे किं होड इमस्स गणियपलं ॥ ६४ 
गोरस्सुदयघणद्ध सनवसे अहिय तं हवद सेकं । 
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परिहि चरत्थं भायं हय परिहि नवंसहिय खित्तं ॥ ६५ 
छ कर्‌ दीहुदय वित्थर समवदट्रं गोख्यस्स पाहाणं । 
किं गणियं किं खित्तं जं ह्र तं भणहि' परत्तेयं ॥ ६६ 
४. अथ पाषाणस्य तौल्यमादट- 
घणकंबिय इष्छेणं टिद्धियसंभूय पाहणं सव्वं ॥ 
पचास मणं जायद्‌ ठि चउवीस तो [ य ] ॥ & 
वसी अडयारीसं सम्माणी सहि कसिणु बासद्धी । 
जजावय कृन्नाणय उणवन्नकुडुकछडो सद्र ।॥ ६८ 
॥ इति खातव्यवहारसूचगाथा १५ सम्मत्ता ॥ 
अथ चितिव्यवहारमादह- 
गोमद पायतसेवं चउरसै चैह युर्नारयं तकं । , 
सोर्वाण रँ दवे वौवी इय नवविहा भित्ती ॥ ६९ 
पटममवि सुदभित्ती वित्थरदीहुदय गुणिय जं हवइ । , , 
तस्साड वार वारी आख्य कट्ाउ सोहिजा ॥ ७० , 
सेसाओ दसमंसं दिव्यं मद्धियस्स धेड । 
सेसा पाहणसंखा हवति घणहत्थमाणेण ॥ ७१ 
पेच कर भित्ति उद्ये दस दीह्‌ दुवित्थरे य तम्मज्ज्े । 
वारू ति उदइ्‌ दु वित्थरि का संखा हवद्र पाहाणे ॥. ७२. 
अथ इद्टानां गणना- 
दीहे वित्थरिपिडे अङ्क तिहा अ्ृमंसु इट कमे । , , 
च रदई्‌ दिवटु वित्थरि दह्‌ दीहे भित्ति के इष्य ॥ ७३ 
१. अथ गोमटमादह- 
गोँमट्मरूख्परिही अद्ध पा परिहि गुणिय सनवंसं । 
भितति(ति)गन्भाओ चयणं वादहिर मज््ाउ तं चित्तं ॥ ७४ 
भित्ति(ति)गव्भाओ परिहीं उणवीसर छ वित्थरस्स किं चयणं । 
चादर परिदी पंडिय ! चउवीसं कि वद्‌ सें ॥ ७५ ` 
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परिहीविक्खंमदधे युणिय नवंसहिय ख शुम । , ' ` 
अणुभवसद्हि्ं भणियं न संसयं इत्थ नायव्वं'॥ ७६९ 
२. अथ पायसेचवमाद- .. 
चरस पायसेवं बाहिर भित्ती य मन्छिमं थमं । 
वित्थर दीहुदय गुणं जं हद तं कविया जाण ॥ ७७ , 
भित्ति तह थेभ अंतरि कमु मग्गं फिरंत तं दीह 1. .... 
तर उवर जुयद्धदयं वित्थर गुणियं हवद परं ॥ ७८ 
३. अथ वट- 
तह वह्पायसेवे थंभं भित्ती य गणहू कूल व्व | 
पूरंतर छत्तिदटं तं चरस व्व जाणेह्‌ ॥ ७९ 
धे. अथ सुनारया- 
वटूपासेवसस्सिा मनाया होति सय मज्ञा । 
पुणु इत्तियं विसेसं तिकोणदर वट्दरमित्ती ॥ ८० 
। ५९. अथ ताक- । 
वारिस्पुवरिम ताक दीहुदए गुणिय भित्तिपिडगुणं । 
सत्तस दिवडणं सिहाजुयं जायए खं ॥ ८१ 
सत्त कर ताक दह्‌ सिहासहिय हत्य चारि जस्सुद्यं । 
हत्थेग भित्तिपिडं किं जाय तस्स ख्टफडं ॥ ८२ 
६. अथ सोपानम्‌- 
सोवाणहिट्धउवरिम जोय्धं उद्यवित्थरे गुणियं । । 
नव हद्धि उवरि एगं दु पिह छह उदइ किमिह फलं ॥ ८३ 
७, अथ पुरु्बघमाद- 
वित्थरु दीह उदए्‌ गुणिय, ताकविहीणं सुवजुवसदहियं । 
निर्गम अदियं तह्‌ खहटणं, जख्पुख्व॑धं तं हृद्‌ नूणं ॥ <४ 
८. अथ इष- 
कुबभिततिमज्जि परिही वित्थर उदएण गुणिय हवड्‌ फं । 
दस उद्इ्‌ दु कर वित्थरि अद्वारस परिहि किं चयणं ॥ ८५ 


६० रङ्कर -ष्तिरु- चिरचित 

अथ अवी वष सेदि 
चडरंस दीह वद्य खडंस अट्रंस संखवत्ताई । - 
बहुंदि होति वाकी(वी) ते दिट्रपमाणि गुणियंति ॥ <& 

॥ इति चितिव्यवहारसूत्र गा० १८ सम्मत्ता ॥ 

अथ कक्चव्यवदहाररचकरणमादट- 
दारू जहच्छियमाणे तस्सा जदिच्छ फणटिह कीरति ¦ 
दुण््‌ ददु दीह विद्थस्‌ गुणिज फ्हेहि भागु त्ति ॥-८७ 
अह कर दीह दारो करद्धुः वित्थारि दछि तिहाड करे। ` ` 
दीहेगु पार वित्थरि नवं दि किमिह प़र्हेण ॥ ८८ 

अथ करवत्ते दारुच्छेदितगणना- , | 
करवत्त रीह्‌ जे ह्रं ते दीहिण गुणिय होति हत्थाद्‌ । ` 
वितलथरवसाउ कोडी चिरावणी अग्धमाणेण ॥ ८९ 
इग दिवढ विसुब सइ गजि दु ति वित्थरि गजि असीहि कोडी य। 
चहं विघुवहि सहं गजे पंचाइ नवंति चारीसे ॥ ९० . 
द्स्साद्र जाव तेरस विसुवा वित्थारि ताव तीसेहिं । 
उवते जा सोल्स ता वीसि गजेहि कोडी य ॥ ९१ 
उवरि जा वीस विघुवा ता कोडी दसि गजेहि जाणेह्‌ | .. 
उवरि करवत्त॒ न चर्द्र इय भणियं सुत्तहारीहिं ॥ ९२ 
दारु गज सत्त दीहे विसोवगा अह्र सत्त वित्थारे ! . 

; दस रीह्‌ फर्ह्‌ गारस चीरिय कद्‌ कोडिया होंति ॥ ९३.. 
अट जव कवियगुलि जवेशु करवत्त खीह फहि इगे । ` 
वद्टस्स खंडकरणे पिडं तं दीह जाणेह्‌ ॥ ९४ ` 
महुव वड सार सीसम निव सिरीसाद संम चिरावणियं । 
खयरजण कीर सवा सेंवल्यु सुरदारु गुणि पणं ॥ ९५ 

॥ इति कंकचव्यवहारो समत्तो ॥ गादा ९.॥ .. 


गणितसार - तृतीयाध्याय ६१ 
अथ रारिव्यवदारमाह- 
समयुवि कयऽन्नरासी तप्परिहि खडंस वग्गु उदयरुणे । - 
जं हृद्‌ ते घणहत्था घणहत्थे इकति पत्तो य ॥ ९६ 
तिङ -कुदव धन्नाणं नवंसु उद य रासि परिहीअ । 
द्समंसु मग्ग गोहुम वोर कुर्त्था इगारसमो ॥ ९७ 
सिहर व्व बद्ररासी चररुदयं तस्स परिहि छत्तीसं । 
भित्तिसंरुग्गअद्धा करूणंतरि पाय परिही य ॥ ९८ 
बाहिरचरूणे पणं परिही उदओ सएह जाणेह । 
किं जायद्‌ करसंखा पिहु पिहु रासीण तं भणसु ॥ ९९ 
दृ पाय परण परिही गुणिवि कमे दु चर सत्तिहाएण । 
पुब्बु व्व फट पच्छा नियनियरुणयारए भायं ॥ १०० 
।॥ इति रारिव्यवदारसूचं सम्मत्त ॥ गादा ५॥ 
अथ चछायाव्यवहारसूत्रकरणमाद- 
थाई भित्ति च्छाया दंडि मिणवि गुणहूं दंडमाणेण । 
तस्सेव दंडच्छाया हरिजन भायं फटरेणुदयं ॥ १०१ 
चरवीसंगुरु दंड च्छाया थभस्स तिनि दंड सवा | 
दृड सवा अदह्ारस अंगुर किं थमु उच्चत्तं ॥ १०२ 
अथ साघधनानयनकरणम्‌- 
समभूमि दु कर वित्थरि दुरेह्‌ वहस मज्खि रविसंक । 
, . पटठमत छाय गन्भे जमुत्तरा अदिः उदयत्थं ॥ १०३ 
चठ चड दग मयरादईं पण तिय इग ककडाई्‌ धुव रासी.। 
सत्तयुरु पह मंणिजुव फट रूगयजुत्त दिवस गय सेसं ॥ १०४ 
॥ इति च्छायाव्यवहारसूत्ं सम्मत्त ॥ गाथा २ ॥ एकच गाथा १०४॥ 
॥ इति परमजेन श्रीचन्द्राङ्गज ठक्कुरफेरूविरचितायां 
गणितकीसुदीपाव्यां अष्टौ व्यवदाराणि(राः) समाप्ताः) ॥ 
॥ इति तृतीयोऽध्यायः ॥ 





[ चतु्थोऽप्यायः । |] 
अथ देसा(्क)धिकारमाह~- 
टिष्छिय रायष्रणे कजं भूयं कृरण सञ्छमि । 
जं देसछेहपयडी तं फेरू भण्ड चंदु ॥ १ 
जसु जसु व॑रिवि दिजइ तसु तसु जीवल्द्र जं भवे दव्वो । 
सो गुणिवि र्द द्म्मिहि सव्वाण य जीवल भायं ॥ २ , 
सेव रायह्‌, [ सेव रायह्‌ पंच जण गए य, 
तह सव्वह्‌ जीवट्द्र तीस सहस्स एगत्थ रासिण, 
तिय तेरस प्च दुद सत्त सहस इय भिन्न रूबिण, 
वय कारणि जा नवसहस ते सग्विवि पावंति । 
निय निय जिवलखा कड़तहं किं किं कलु आर्वेति ॥ ३ 
उपक्खद्‌ जं दव्वे हृद तं पंडिय ! करि सयगुणियं । 
चद्रीहरे वि भायं जं रन्मइ्‌ तं सदं होद्‌ ॥ 9 
गामि नयरि देसे जद नवि खचि पचास सहसि चद्री य । 
सत्तरि सहस उपक्खडइ ता तस्स किसा सहं होद ॥ ५ 
जिसा सई मेद्रजद जित्तिय धण कडू तहि स वष्टिज्ना । 
जयं तंक फुसिवि तह पणमागे होति विसुवा य ॥ £ ` 
सहसेति अंतिमंका फुसवि कमे छिस दु चररह गुणा । 
ते विवादं जाणह्‌ एवं दस सहसि ख्क्खे वा ॥ ७ 
नद्‌ चद्री मूख्धणं दु लक्ख नव सहस पच इ [ ? ग ] तीसा । 
चटक सई मेद्रजदइ ताम धणं किततियं हवइ्‌ ॥ < 
: (१) अथ देशक 
धणरासि अंतिमको फुसिज तं बिडण वियु दसमंसो। , 
दो अंति्मक फुसिए प्रण॑सि तह विव सयमंसो ॥ ९ 
रासिस्स अंतिसंके विवा विदुवं्गाईइ सेस कमा । 
आदम अंकाणद्टे दस्मा जणेह्‌ वीसंसे ॥ १० 


गणितसार -चतुथोभ्याय 
(२).अथ ञुकातयमाह- 1 
स॒क्छातद्‌ जं वरिसे तं गय दिण गुणवि वरिस दिणिभायं । 
पचि सहस्सि सुकातद नवि दिणि चउमासि किं 'हवद ॥ ११ 
जित्ता दस्म मसेखिय दिजदहि मासिक ते तिभागरूणा 
सेस इवेति विसोवा दिवसे दिवसे मणेयव्वा 1 १२ , 
(३) अथ घावकगतौ- | 
खहुगददिणसंखगुणं खट - दीदगदर्स अंतरे भायं । 
रददिणेहि भिरुती अप्पगई र्हुगरं दो वि ॥ १३ 
चड जोयणीय पच्छा नबम दिणे सत्त जोयणी चिओ । 
तस्स बहोडण हेड मिद सो कडय दिवसेहिं ॥ १४ 
पचाद्‌ ठु वता जोयण दिवसेण चछ्ए करदो । 
जोयण चरद्स करही कित्तिय दिवसेहि सो भिर्द्र ॥ १५ 
आइ - मञ्छ्॑त रासी ' अता आइ हीण मज्छेण । 
भाएु छद्धं बिडणं एगजुयं करह्‌ दिणमाणं ॥ १६ 
(४) अथ संवत्सरानयनमाद- 
विच्छमादइ्‌ ञे वरिस मास चित्ताद्‌ करिवि दिण, 
छं भणि नंद रददिय मास ते वच्छर जुय पुण, 
नव. निहांण रस वरिस मोस दुई दइ दिण ऊणय, ` ` 
ताजिय वच्छरु हवद्‌ मास समुहरम माङणय, र 
ताजिक पुणेवं करिवि पर अदिय मास सोहेवि पणि । ` ' 
नेव सणि $ वरिस दुद्‌ दिण अहिय पंडिय ! विक्मसमड भणि ॥१७ 
॥ इति देशाधिकारकरणसूचं सम्मत्त ॥ . ` 
८५) अथ वखाधिकारमाद्- 
जुन प्रख्य अतरूस सारा प वत्थ एमा । 
कर वासक ताणाद इय ख॒टमा शूर साडाई ॥ १८ 


2.8 


ठद्र- परू - विरचित 


सयं हत्थि सयर कप्पडि सीवाणि कर दिवु एगु कत्तरणे । 
इग दु तिय कोर धुवणे घटद्‌ प्सुयाद कमे ॥ १९ 
सयरु खीमेहिं कप्ड समसंख नवार किचि हीणहिया । 
दही जविणा सव्वे थंमाड सबाड्या उदएु ॥ २० 
उद्यस्स वार विष्वा कमरतटे अद्र उवरि स्व्वेहि । 
इग थमि दुः थमे वा इत्तो सिय कप्पडं भणिमो ॥ २१ 
सव्वाण पडतलोवर जुयद्ध उदए गुणिज जा कमरं । 
पिद्री वित्थर दीह हय अदं हिय जुय वत्थं ॥ २२ 
मन्छिम डंडस्साओं चरणं खीमस्स कडयल्पवेसो । 

तस्स दिवा परिही बारसमंसूण चरसे ॥ २३ 

चड कर मञ्छिम थेभं सोटस कमरं च परिही बावीसं । 
तस्स खीमस्स -पंडिय ! किं जयद वत्थपरिमाणे ॥ २४ 
अष्टरस तह्‌ य वद्र तिडणं कमरं तयद ज्य द्उरं । 

दय धर हय सीमाणय थंमाउ तनाव चरगुणियं ॥ २५ 
तंगोटी इग थंभा दि्ुबर जयद उदय शुण वल्थं । 

थमा परिहि पर्णगुण दुगथमा मञ्ज पड अहिया ॥ २६ 
खरिगरह्‌ मंडव उवरं उभयदिसे जि कर तर्स अद्धुदयं। 


` तत्तो पणगुण परिही परिहिदरं उद्य गुण वत्थं ॥ २७ 


मित्तिवेख्य पड दोन्निवि दुवार पड बेवि उदयदीहगुणा । 
इय वस्थं अद्ध मंडव सह वार तदह भित्ति ॥ २८ 
वारिगह खडट्ंसा च्छत्तागारा य संडवागारा । 


` 'एयाणं च तरका दिड्ुवर जुयद्ध. उदययुणा ॥ २९ 


इग थम छरुण परिही दुथंभ परिही य मञ्छ् पड अष्ियं । 
अहं जुत्त उदए थंमाड तनाव पंचगुणा ॥ ३० 

मीराण वारिग इद चिरंग चरस दु एग थ॑मा य | 

सम उद्य चरण कमर विरण परिहि अद्मंस हियं ॥ ३१ 
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वह्हुखि पत्तवष्टी ञबुक्छाकछिय सज ऋष्टरिया । 
एयाण य कप्य तह तङ्य पुडस्स पुण अहि ॥. ३२ 
छायापड चंदोवय सराद चाजमणियाह सित्तिपडा । 
वित्र दीह गुणिया सुज्स्ंति व्रिणोयचित्त विणा ॥ ३३ 
दही जरू ताका छज्य कुव्धाय चरख पडिरूवा । 
छन्ताखेव निसाणा ते रिप्पपमाणि नायव्वा ॥ ३४ 
उदेस सियावबणियं सइ गजि नावार दम्मः सोरसमं । 
चित्तं गजिक्कि पच्छा ददी जसरादइ चेति दुगं ॥ ३५ 
किमिसं गजिक्ठि चित्ते सहमे चरवीस थू वीसा य । ध 
चत्तारि टंक डोरी इग सुत्तं अरुण नीरं वा ॥ ३६ 
नावार सरज चम्मं नीलखारूण कृसिण वत्थ तं पयडं । 
सुत्तं नवार सद्‌ गजि निव परणं इयर सेरद्ं ॥ २७ 

; ॥ इति वखाधिक्छारे गादा २१ सम्मत्ता ॥ 

अथ जचाधिकारकरणसूच्माद- 
दिणेरभ्मिं रस तेर" चंखदासिदिय र्भ ईर्‌ । 
इय ऊुष्टिहि ख(०) इगाद इगिगि समहिय छिहि मणहर । 
कर निहि सोरक्तं तदह य उर्वेहि व तिहि दिसि ससिहर । 
इच्छादछिरू हरिवि कमिण ठवि जंतु सुणि पर । 
जा सुच वारि ताणुक्छमिहि जतरि तव्विवरीड धुय । 
जा सव्ि गहि विसम हव सम, सम - विसमाह समक जय ॥३८ 
॥ षट्‌ शदे जच 

दाहिण कन्नेगाई सत्तहि य खडाइ्‌ पंचहि य वासे । 
दते चडतीस स॑र सर यणि उधैवीस टरं पर्भवीसं ॥ ३९ 
पणतीसं ति च है श्वी तेद जर्ण तीर रिकं स्सवीसं। 
भणु सतह दक्षं नमै नै तेविरैं पुच्चाई्‌ जत छगिरहं ।। ४० 

९ 
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छिहि धुराड प्ाओटि अद्ध अह्‌ मेछि पृणुवरिम । 
पायढि इय कमिह जाव पा जंतु हवद्‌ इम । 
मज्छिमद्धु उवकमिहि चरिम पा जंठ॒ पृणुवि कमि | 
चड गिदाद च. बुड़ि जत इय हूर इग चय' कमि ॥ ४१ 
हि“ निहि रस॑ जुर्यं वरस करं तेर गई । 
रसि श्णि रवि" मरुं दिसि" कठं गुणं सरं । 
अधु पड चहु चहूठे चउसटि गिदहि । 
रति & च कमिऽप्कमेगाद रिहि ॥ ४२ 


अथ विषमजचानयने- 


ख इगाईइ जदिच्छोटि गिह संखिग जय सुन्व पटमोरि । 
तत्तो मन्छिम मन्दम गिहाउ गिह ज॒त्त घुकमेहिं ॥ ४ 
धुरि पति चरिम अकार जत्थ अहियंकु हद्‌ तित्थ गिह । 
सव्वगिहसंख सोदहिवि छिदहिज इय विसमगिहजंतं ॥ ४४ 
जुर्म गह छोय हरनयर्णं इंदियं णि ऽद्िहि । 
ससि रस जंतु इगाई छिहि, इच्छासी उुद्ेहि ॥ ४५ 

॥ इति जंच्राधिकारो सम्मत्तो ॥ गादा ८ ॥ 


अथ प्रकीर्णकाधिकारमाद- 
( १) कुखुमानयनमाद्‌- 


दुखुणा दुशुण जि उच्वरहि, वार वार तिहु जुत्त । 

अह्‌ जद को कुसु न उवरद््‌, ता धुरि तिनि निरुत्त ॥ १ 
इक खरगिहु चहु दुवरेहिः 

पत्तेय तहि जक्खु इगु वार तृष्ट तसु मजञ्छि सुरद । 
धम्मिड कुसुमाण वि वह्रू सय चिव अद्धद्ध घुटबद्‌ । 

जं तावत इगेगु दे सविदहि वारि जक्खस्स । 

सेस वीस जहि उव्वरहि सच्चे कदं टद तस्स ॥ २ 


गणितसार-चतुर्थाध्याय ६७ 

(२) अथ आच्रानयनमाद- 

ञे पत्ता ते असि गुणिजहि, आइ हीण करि वुडि .टरिजहि । 

छद बिरण रूवसंजत्ता, पडिय ! ते जण गया निरत्ता । 

सेदिय संकण्ियि फर्संखा, रद. विहत्ते हृदरं फरसंखा ॥ ३ 

अंसु अद्म कटक मज्छ्याउ; 

गड अंब तोडण वणिहि भक्खणत्थ आएसि राणय । 

चउरादि बड़ंत छह एण परिहि सव्वेहि आगिय । 

जं कर्क थि र्द तिहि, वीस वीस सव्वेहि । 

कय जण गय किन्तड कटक, कड अंबाणिय तेहि ॥ ४ 
(३) अथ जमाचिक वरिसोला नयनमाद- 

गुणक थप्पिवि कमिण एगाद्ः 

उवर्प्परि गुणिवि गुणि वार वार ईइकिक्कु दीजद्‌ । 

वरिसोलख जे हवई सबि तेइ पटमह भणिजदहि । 

तेवि अंक रूवाह विणु, पुव्व परिहि गुणियंति । 

हद ति ति भक्खहि सव्वि जण, पंडिय इडउ पभर्णेति ॥ ५ 

गय जमाइय पच सासुरइ, 

वरिसोखाऽणुक्छमिहि दियडई सासु तद्य भरेविणु । 

तहं भुंजिय रहहि जि ते बिडण ति चर पण गुण करेविणु । 

अंतिम सहि भक्खहि अवरि, भणि एण बहुं खट्ट । 

सविहि एगु सा भक्खिया, कड थाकद्‌ कड खद ॥ ६ 
(४) अथ वख्रफलानयनमाह- 

जे जण गरहति हत्थं ते चरण गुणिज छृद्‌ वत्थकरे । 

तं वद्थु दीह वित्थरू कर जण गुण चउण सव्वि जणा ॥ ७ 

वर वत्थु इगु चरदिसि इगेगु करु ठाउ तिद तिहु जणेहिं ॥ 

नव नव करि. जणि पत्ता कद्‌ जण वरवत्थु कड्‌ इत्था ॥ < 
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(५) अथ कर भगदयामाद्‌- 
अआ्र-मजञ्छ॑तरासी अंताभी आद्‌ दहीण मज्छ्ेण |. 
माए छदं विणं एगसुयं करह्‌ दिणमाणं ॥ ९ 
च जोयणाद्र्‌ तिय तिय वड््‌तो निच चट करटो । 
सोखस जोयण करही कित्तिय दिवसेहि सा मिर्द्र्‌ ॥ १०, 
(६) अथ चिपरीतीोददेयाच्छमाद- 
सेसूण चत्त वग्गं गय अहियं तस्स मूभाय गुणं | 
गुणयरेण विदत्तं सो अघुणिय रासि नायव्वो ॥ ११ 
पचगुण नवविहृत्तं तवग्गं नवहियस्स सूट च । 
दो हीण तिनि सेसं विविरिय उदेसमो रासी ॥ १२ ` 
(७ ) अध पच्रचिन्तान्नानसाद्- 
सन्तरि गुण तिउनेहिं पचहि इगवीस पनर सन्तेहि । 
पिडेण सउ प्रणुत्तर देवि हरिवि अ॒णह परचित्तं ॥ १३ 
चितिय सयकरसहियं बिडणिगि ज्य पचगुण पयासहियं । , 
दह्‌ गुण ख पणक स्वं सेस कमे सृणह्‌ सन्न विणा ॥ १४, 
(८ ) अथ मर्दितांककज्ानसाद- 
सयलकपिडु सोहिवि यसिस्संतार सेसपिडा । 
जं हीणुं नवसु पाडद् प्रद भियं घ॒न्॒ नवं ॥ १५ 
(९) अध खरशांकानयनमाद- 
एगाई य नवेता अह विणा इच्छियंकु नवि गुणिजओ ! ` 
पुव्व॑करासि शुणिया हवति एगाई सरिसंका ॥ १६ ` ˆ 
(१०) अथ गोक्तंख्यानयनसाद- । 
उवराभो जा हिट टु, ताण्ुक्छमिहि टविज । 
उवरप्परि सव्ववि गुणि, गावि एम जाणिज ॥ १७ 
चुं दुवारिदिं गावि नीसरिय, 
गय पाणी प्रच सरि सत्त रुक्ख तदि ते बदष्िय । 


~ ^. 


आवति वारिहि नविहि प्रसि छच वाडिहि निचिद्धिय । 


गणितसार - चतुर्थाध्याय ६९ 


रक्खहि अद्र गुबार तहं, सारिच्छिय सहि तेवि । 
पंडिय ! कित्तिय गावि हद, तम्मि नयरि सव्वे वि ॥ १८ 


(११) अथ गोदुशुधर्वटनमाह- 

गो जण सममागेणं जणसंख इगाइ ठवि कमु मसो । 
जा अंतिम गोअंकं समपण्ठे दुद्धु अंकसमं ॥ १९ 

इति श्रीचन्द्राङ्गजणक्षुरफेरूविरचिते शणितसारे देरा- 

धिकरारायाः चत्वारिरः) अधिकारानि(राः) 
सम्मत्ता ॥ गादा ६४ ॥ 
अथ उदेदापचगं सुच्रमाह- 

पणमेविणु सिद्धिकरं भणामि निप्पत्तिपचगुदेसं । 
धनिक्खुचुप्पडाणं देसकरग्घाणमाणाणं ॥ १ 

स्वत्थ अन्न निष्पह्‌ भूमिविसेसेण अंतरं बहुं । 
टिषद्िय आसिय नरहृड वरुण पएसा इमं जाण ॥ २ 
खित्तस्स दीह-वित्थर विग्गहया गुणिय हवद्र भूसंखा । 
वीस कमि दीह्‌-वित्थरि अह कंविय सट वीगहञ ॥ ३ 
अन्नस्स फुं जाय निष्पन्ने वीस विञ्ुव वीगहञ । 
सद्धिं मण धनन कुदव चरवीस मद्र जाणेह ॥ ४ 
चरला मण बाधीसं तिरु सोखस स॒ग्ग मास अद्भारं । 
वीस कंगुणिय चीणय पनरह क्री सवार्ईदेया ॥ ५ 
सोलस. मण कप्पासा चारीस वारि दस सणो तह य । 
इक्खु सवाणिय साहा इन्तो आसादयं जाण ॥ ६ 
गोहुव पणयाटीसं कलव सस्सूर चणय वत्तीसं । 
जव छप्पन मणाद्‌ सर्सिम अरसीद्‌ करड दसं ॥ ७ 
वटु तोरि ऊुख्त्था चउदस मण होंति सव्व कण तुया | 

' जीरा घणिया दस मण पर सिय मज्द गणियंति ॥ ८ 


ठक्कर फेरु - विरचित 


सव्वे वि वेसवारा हाछिम मेत्थी य सम्गवत्ती य । 
कोर धन्नाह्‌ सकय सड दस्म करस्स विगगहृए ॥ ९ 
॥ इति धान्योत्पत्तिफलम्‌ ॥ 
नव खारि पचास मणी इक्खुरसो तस्स पंचमंसु गुखो । 
सक्र छष्रुसे हृद सोरुसर्मसे य खंडा य ॥ १० 
तस्स दिवङ्का रव्वा हीणाहिय पुण हवेडइ नीरवसा । 
पुणु इत्तियं नवि चर्ड जा भणियं दि पत्तेणं ॥ ११ 
खंडार तिमागरूणा निवात वरिसोख्गा भवे पणा | 
अदचुक्ख सेस सीरो इग वारा होइ खंडसमा ॥ १२ 
॥ इति इश्षुरसफलम्‌ ॥ 
तिट-सरिसिम करड मणे तिष्ट नव सत्त पेच विसुव, कमे । 
दुधि. अडंसु नवंसो दूणिउ तत्तो य पठण पि ॥ १३ 
॥ इति स्नेदफलम्‌ ॥ 
दसि छाटीएहि गावी महिसी तव्विडण चहु वयद हट । 
सुल्टि पवाणे कुटिया नाविय वल्हार महर विणा ॥ १७ 
देवद कन्नचला तह नीखी कविीय गो अदं तीय । 
विप्प सवासणि य पुणो करं चरं नस्थि एयाणं ॥ १५ 
टका वत्तीस हखो तिविह कुटी एग दीवटढ दु टकीय । 
महिसिक्कु गावि अद्धो बुडह्धिय वसहस्स टको य ॥ १६ 
दय मणियं उदेसं हीणाहिय होंति चद्टियणुसारे । 
अद्धः तिहा पा अन्नं तिण चर पा हीण मा सकरं ॥ १७ 
॥ इति देराकरफलम्‌ ॥ 
जे पाद दम्मकिंहि भवति ते तिरण निच्छए सेई । 
अन्नेवि विण पादं ठक्‌ इकेवि जाणिजा ॥ १८ 
जि किवि सेर भणियहि दम्मिकिहि, ते वि सवाया मण टकिकिहि । 
मणह भार पचम पाडिजहु, सेस सेर दम्मिक्ठि मुणिजहु ॥ १९ 


गणितसार - चतुथौध्याय ७२. 


जित्तिहि कित्तिहि दम्मिहि पंडिय ! मणु एग वक्रो होड । 
तस्सदेहि विसोइहि सेय इच्छो वियाणाहि ॥ २० 
गणिमवत्थूण जित्तिहि दम्मेहिं होद कोडिया इका । 

तावद्य विसोवेहिं खन्भद्‌ एगा गणिम वत्थू ॥ २१ 


॥ इति अधस्य फलम्‌ ॥ 
अथ सानानि- 


वद्रस्स य विक्खमं तिरणं तह छ्रुमंस जय परिही । 

सा पाय वित्रे गुणि जं जाय तं जि खित्तफं ॥ २२ 
-द्नं ( ६) परिथि १९ क्षेत्र फं २८ इति इतत ॥ 

वट्राओ चउरंसं बारस विसुवा हवेदइ्‌ सविसेसं । 

चउरंसाओ बद्र तह वटूड पचसंसूणं ॥ २३ 

तिक्छोणयाओ वटं सड्दुवारखुस विसोव हृद चित्तं । 

वटो य तिकोणं विसोवगा सत्त अद्धहिया ॥ २४ 


[0/0 


।॥ इति क्षेत्र मानम्‌ ॥ 
विरोष एषां दरोनमाद- 

गोखस्स य उद्यघणं पणं परणं व हव पाहाणं । 
परिहिचरत्थं भाय हयपरिहि नवंसजुयचित्तं ॥ २५ 
न्यास ८) लच्धं गोलकरफरं १२० क्चे्रफरं १००७७, घनि २१६ 

{ कः र णी 
पडण १६२ पडण र 

१६२ पुणु [ १९० फलं ॥ परिहि ७ गुणित १९ जात 

९० । अस्य नवां स १० एवं १०० क्षेच्ररूलं ॥ 














घण कविय इक्ेणं टिष्छिय संभूय पाहणं सव्वं । 
पन्नासमणं जाय तुकि चरवीससय तु ॥ २६ 


७२ 


खक्ुर रू - विरचित 


वक्षी अडयाटीसं सद्धिं ममाणीय कसिणु बासद्री । 
जल्ञावर कन्नाणय उणवन्न बुडुकुडो सष्री ॥ २७ 
मरी सण पणवीसं तुसंन्न सण अद्रुबारस वणंचच 
दह मण तिह षयं तंह सखस मण छवण उदेसं ॥ २८ 
राजु इगु विजणसहिम वारस गज भित्ति पाहूणे चिणद्‌ । 
चउद्ससयाईं इटा उदेस ज गग्गरी तीसा.॥ २९ 
सगवीसर मणा इक नव च्रं बिरणु खोरू इषि गजे । 
पाहाण भिति चिजइ्‌ नव मणद्र इमेव जाणेह्‌ ॥ ३० 
टेवे केवण चुन्नं पडण मणं पायसेर सण सहियं । “ 
तद्यंस खोर जुत्तं तल्वट्े अद्ध जख्टाणे ॥ ३१ ॥ | 
छाणय मण चाटीसं तह ककर सद्धं पक्त हद चुचं । 
रक्ख पवाहिय स्री अरक्ख चारीस कछया य ॥ ३२ 
उदेस पचगमिभं चंदासुय फेरुणा असो भणियं । 
जह देसकरुप्पत्ती चट्टिय समए मुणिजेद ॥ ३३ 
॥ इति उदेखप॑चगं सस्मत्तं ॥ 

॥ इति परमजेन आीचन्द्राङ्गज रक्रफेरूविरचित गणितसार 

कोलुदीपाव्यां सूच समाप्तः (धम्‌) ॥ 


॥ स्वे वस्तुवंघ तथा साथा सिभित्त ३११ ॥ श 
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२.८८ / 


\ 


ह्र -फेरू- विरचित 


 बास्तुसार। 


न्ध 
[ मरथमं यहटछक्षणपरकरणम्‌ । ] 
। नमो जिनाय । 
सयद्घुराछ्रविदं दंसण-वन्नाणुगाईइ नमिरणं । 
पयरण ति वल्थुसारं जहृत्त संखेबि भणिमो हः ॥ १ 
गेहे पनरहिय सयं; बिबपरिक्स्स गाह तीसादं । 
पासाइ सद्धिं भणियं, पणहिय सय दुनि सव्वेवेः ॥ २ ॥ दारं ॥ 
वत्तीसंुर भूमी खणेवि पूरिज् पुणवि सा गत्ता । 
तेणेव म॑द्िएणं हीणाहिय सम फटं' नेयं ॥ ३ 
अहव तं भरिय नीरे ` चरणसयं गच्छमाण जा सुस । 
तिु-इग अगुरु कमि धर अहं मञ्छ्िम उत्तमा जाण ॥ ४ 
सिय विप्प, अरुण खत्तिय, पयर्‌ बदसाण, कसिण सुदाण । 
मद्धियवन्नपमाणे खुहया विवरीय असह्यं ॥ ५ 
` ॥ इति भुमिपरीश्ा ॥ 

समभूमि दुकर वित्थरि दु रहचकरस मन्दि रवि १२ संकं। 
पटमंत छाय गन्भे जयुत्तरा अदिः उद्यत्थं ॥ ६ 


पाठान्तरे-१ वण्णाणुगं पणमिऊणं । २ गेदाद वत्थुसार खंखेचेणं भणिरसासि । 
द दगवन्नसयं च गिरे चिचपरिकलस्स गाह तेवन्ना । 
तद सत्तरि पासा दुगसय चउदुत्तरा सव्वे ॥ २। 
४ चउवीसंगुक । ८ मद्याय । द फला नेया । 
७ अह सा भरियजकेण य 1 ८ भूमी । ९ अहम । 
१० सिय पिप्प अरुण खत्तिणि पीय वदसी अ कसिण खुदी अ । 


मदियवण्णपमाणा भूमी नियनियवण्ण खुकलयरी ॥ 
. १९१ दुरे । । 


७६ खक्र - केर - विरचित 


॥ दिगुसाधनाचक्र ॥ 
समभूमी तिद्रीए वहति छ अं कोण ककडए । 
करण ठु दिति संतरंयुर मज्ज तिरिय हस्थु चरसे ॥ ७ 
चउरंसिकिकि दिसे बारस भागाउ पंचं भा मन्छे 
करुणे सङ्‌ तिय तिय वं हृद खडः अद्ंसं ॥ < 

॥ इति भूमिसाधना ॥ 
चउरंस अदिसिमोहा अवम्मियाऽफुट्र तिदिणवीयस्हौ । 
अक्षर भूमिसुहा पुव्वेसाणुत्तरबुवहौ ॥ ९ 
वस्मदूणी वाहिकरा रोरूसर णु्रभूमि मच्चुयरी । 
ससष्टा बहुटुक्खा तं बुच्छं सष्टनाणमिमं- ॥ १० 
वकवचत्तएरह॑सप्पय इय नव वन्न कमेण छिहि॑णं। 
नव कुरा भूमिकया पुराद मुणह पन्हेणं ॥ ११ 
व प्पन्हे नरस सङकर मिनच्चुकारगं पुष्वे । 
क प्पन्हे खरसष्टं अग्मि दत्येहि निवदण्डं ॥ १२ 
दाहिर्णे च प्यण्डेणं नरस कडितटंमि मिच्युकरं । 

' त प्पन्हिसाण नेर्‌ डिंमाण य मिच्च सङ्करे“ ॥ १३ ` 

ए पन्हे अवरदिपे सिसुसष्टं सडहस्थि परैदेसं । 
वायवि ह्‌ पन्हि चउकरिं अंगारा मित्तनासयरा ॥ १४ 


१अह्‌) २ त्तरगुङ। रेमाग पण! ४दइय जयद)! ५दिणतिग 
वीयप्पसवा चउरंसाऽ्वाम्मिणी अकुह य । ६ भू खुदया। ७ श्वुवुहा । 
< वम्मदणी वादिकरी ऊसर भूमीह दवद सेरकरी । 
अदफद्य मिच्युकपी दुक्लकरी तद य ससछ्धा ॥ 
९ ठसपल्ा । १० वप्णा । १९ छिदियव्वा । १२ पुव्वाई दिसाख तदा भूमि 
काडण नवभापः ॥ १९१ ॥ 
अदहिमंतिङण खडियं चिहिपुव्व कन्नाया करे दाभो । 
अआगणाविजई पण्ठं पण्डादम अक्खरे सद्धं ॥ १२॥ 
१२. भग्गीप, डुकरि 1 _ १७ जामे ! श५ तप्पण्डे निरपः सङ्करे साणु सलु 
सिखदाणी ॥ ९९॥ १६ पच्छिमदिसि पए पण्डे सिखुस्ं कर दुगभ्मि परपसं। ` 


वास्तुसार - प्रथम्रप्रकरण ७५ 


` स प्यन्हि उत्तरेण थ दथ बरसहं कंडीड रोरकरं । 
प प्पण्हे मोस्ट सड्करीसाणि धघणनासं ॥ १५ 
य प्पन्हि मन्दवुद्र केसं छारं कवार अइसष््ा । 
बच्छत्थरुप्पमाणा मिच्चुकरा होंति नायव्वां ॥ १९ 
इय एवमाइ अन्निवि जे पुव्वगयाहं होंति सादं ।- --. 
ते स्वे वि य सोहिवि वच्छबे कीरए गेहं ॥ ९७ 
त जदा । वच्छचक्र- 
कन्नाहं तिन्नि पुत्रे घणाइ्‌ तिय दाषहिणे भवे वच्छ । 
पच्छिम मीणाइ तियं उत्तर मिहुणाईं तिय णेर्य ॥ १८ 
गिहभूमि सत्तभायं पण ५ दह॒ १० तिहि १५ तीस ३० तिहि १५ 
॥ दसि १० डः ५कमे। 
इय . दिणसंखे चउदिसि सिरि पुंछ समंकि वच्छठिई ॥ १९ 
अग्गिमओ आयुहरो धणक्खयं कुणड्‌ पच्छिमो वच्छो । 
वामो य दाहिणो वि य सुहावहो होई नायो ॥ २० 
धण मीण मिहुण कन्न रवि ठिय गेहं न कीरए हवि । 
तुरु विच्छिय मेस विसे पुव्वावर सेस सेस दिसे ॥ २१ 
॥ इति वत्सं ॥ 
' ¦, सोय १ धण २ मिच्च हाणी 8 अत्थं ५ सुन्नं च ६ कलह ७ 
उव्वसियं ८ । 
पूया ९ संपदं १० अग्गी ११ सुह च १२ चित्ताइ्‌ मासफलं ॥ २२ 
॥ इति हारने मासफलाषटम्‌ ॥ 


९ उन्तरदिसि खप्पण्डे। २ दिय ३ कडभ्मि। ७ करे धणविणासमीखाणे। 
५ जप्पण्डेः मज्छगिहे अदच्छार कवार केस बडुसखल्छा । 
वच्छचउरुप्पमाणा पाणण य हंति मिद्चकरा ॥ १७॥ 
६ कन्नाइतिगे पुव्वे वच्छो तदा दादिणे घणा तिगे । 
पच्छिमदिसि मीण तिगे सिद्धण तिगे उत्तरे वड्‌ ॥ १९ ॥ 
७ भाप 1 < द्हक्खकमा 1 ९ संखा चउदिसि । १० आउदयो 1 ११ हव । 
१२ धण मीण सिडुण कष्णा संकंतीप न कीरप् गेदं ! १३ संप 


७८ टद्ुर- परू - पिरचित 
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वदसाहेः मग्गसिरे सावणि फग्गुणि मयेतरे पोसे । 
सियपक्खे खहदीहे' कए गिह हवई सुह रिद्धी ॥ २३ 
खदहटमे चदबले खणिज् नीभा अहोपहे रिक्े । 
उद्खमुहे नक्खत्ते चिणिज सहटग्मि चंदबरे ॥ २४ 
सवणऽद्‌ पुस्पु रोहिणि ति उत्तरा सय धणिह उडम॒हा । 
भरणिऽसङेस ति पुव्वा मू-म-वि किन्त अहोवयणा ॥ २५ 
पुव्चुत्तर नीते पिय अक्खय रयण पंचर ठनि" । 
सिखानिवेसं कीरडई सिप्पीण समाणणापु्वं ॥ २६ 
ट्र चथा- 
भिगुरुमे बुहदसमे दिणयसु खे ११ विरहैप्पई किदे १४।७।१०। 
¦ जद गिहनीवारभिं ता वरिससयाडं तम्मि गिहं ॥ २७ 
दसम चर्थे गुर्-ससि-सणि- 
कुज-लखहे ११ सं वरिस ताम असी । 
इग ति चठ छ सुणि १३।४६७ 
कमसो गुरु-सणि-सियं-रवि-वुहंमि सयं ॥ २८ 


१ दिवसे । २ नीमीड। ३ नीम। ४२विडं। ५ विदप्फई। ६ नीमास्मे। 
७ सयाउयं दवद । < अरुच्छि चस्ति असी। ९ भिगु। 


न वस्सा - प्रथमप्रकरण ७९, 
सु्ृदए रवितदए मंग र्ट पंचमे जीवे । , ॥ 
हरय रगगकषए गेहे धेण-कणजुय दुसय वरिसाञ ॥ २९ 
सुगिहत्यो ससिकमो ग॒रकिदे बलु विदधिकरौ । 
` करम अद्असुहा सोमा मञ््षिम गिहारभे ॥ ३० 
इवि गिह" निच्छद्‌ परगेहि परंसि सत्त-वारसमे । 
गिहसामि वण्णनाहे अवले परहस्थि हृदरं गेहं ॥ ३१ 
बंमण सुक्-विहप्फद रवि-कुज खत्तिय मंयकु वदसो य । 
हं खदु मिच्छ सणि तश गिहसामिय न्न जाणेह ॥ ३२ 
करूरा ति-छ-गारसगा सोमा किदे तिकोणगे सहया । १।४७१०९्‌१५ 
जइ अहमो य कूरो अवस्स गिहसामि मारेद ॥ ३३ 


॥ हति गरहनीवनिवेखछलप्रम्‌ ॥ 


, चित्तऽणुराह्‌ ति उत्तर रेवह-मिय-रोहिणी य विदिकरा | 
मूरऽदा असटेसा जिट्धा पुत्तं विणासे ॥ ३४ 

भरणी महा ति पुव्वा गिहसामिहया विसाह तियनासं । 
कित्तिय अग्गिभ्यकरं गिहप्पवेसे य टिद्‌ समए ॥ ३५ 

तिहि रित्त ४९१४ वार ऊुज-रवि चरखग्ग विरु. जोय दिणवच॑द्‌ं । 
वज्जिज्न गिहप्वेसे सेसा तिहि-वार-रूगग सुहा ॥ ३६ 


. किदं ऽटमंति बूरा २।४७१०८१२ अखुहा ति छगारहा ३।६।११ 


। . सहा भणिया । 
सव्व अहम असहा इय रूं गिहपवेसस्स ॥ ३७ 


१९अ1 २ दोवरिससयाउयं रिदी! ३वख्जुभो। करो गहै! 
६ होद्‌ गिह 1 ७ मर्य॑ बश्सो अ 1 ८ वण्ण नाह दमे ! ९ सयू खुहजोयरुग्ये 
नीमारंमे य गिदपवेसे अ । १० पुञ्वतिरे मह भरणी गिहसामिवहं विसाहत्थी- 


नासं । १९ समत्ते। ९२ किंडु दु जडंत क्रूरा । १३ किंटुतिकोणतिखाटे खुदया 
सोमा समा सेसे। ४ ~ क 


८० उङ्कर - पेरू -विरचित 


सूर गिहत्थो गिहिणी चदु धणं सुक्क खररू सक्खं । 
जो सबल्ु तस्स भावं सब॑रं हृद नस्थि संदेहो ॥ ३८ 

॥ इति गरहप्रवेदालग्र ॥ । 
राया १ सेणाहिवदरं २ अमच्च ३ जुवराय ४ अणुज ५ रण्णीणं & | 
नेमित्तिय ७ विज्ाण य ८ उवरोहिर्यं ९ पच प्रच गिदहा ॥ ३९ 
एगसयं अह्रहियं चरसद्री सहि असी चारीसं । 
तीसं चारीस तिगे कमेण करसंख वित्थारो ॥ ४० 
चर छन अह्र तिय तिय अट छं तियगेञु अंसजुयदीहे । 
सेसगिहाण य माणं वित्थाराम मुणेय॑वं ॥ ४१ 
अड छचच चठ छ चड छह च तिय गेहीण हीण सकमेण । 
वित्थाराओ सेसा सेस्गिहा इति याणं ॥ ४२ । 

अस्यार्थं य॑च्रेणाह- 
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वन्न चटकछरस् गिह बत्तीस कराई बिर्थरं भणियं । 
चठ चर हीणं कमे जा खोडसं अंतजाईणं ॥ ४३ 


















९ खर। २ चंदो। २ भावो सबलु भे! ७ पुरोदहियाण इष्ट पच गिहा। 
५ छ छ छ भग जुत्त बित्थरओ । £ सेखगिहाण य कमसो माणं, दीहत्तणे नेयं । 
७ अड छह चड छह चडउ ऊह्‌ च वड चड हीणया कमेणेव । 
मूलगिंहवित्थराओो सेखाण गिदाण विस्थारा ॥ ४२ ॥ | 
< भह । ९ वित्थसो मणिओ । १० हीणो कमसो ! ११ सोल्ल 1 ` 


वास्तु सार -भंथमेप्रकर्ण ८१ 
दसम॑स-अद्रम॑सं खडंस चउरंस वित्थरस्सहियं । . ‹ 
दीहं सव्वगिहस्सं य दिय-खत्तिय-वहस-घुद्याणं ॥ ४४ , 


अस्यार्थ पुनः यन्रेणाह- 





अशुर सत्तहिय सयं उद्ए गब्भे य होद पणसीदं । 
गणियाणुसार दीहे सुगिहछिदस्स इय माणं ॥ ष्ण 
पव्वगुछि चरउवीसिहिं व॑त्तीसि करगुकेषि कवीरथा । 
अट्टं जवि तिरिय गेहं पव्वंगुलु इ जाणेह्‌ ॥ ४६ 
पासाय-रायमंदिर-तडाग-पायार-बत्थभूमाईं । 
दय केबीहि गणिजंहि गिहसामिकरेहिं गिहवत्थू ॥ ४७ 
गिहामिसुहस्थेणं नीम्ब विणा मिणघ्ु वित्थर-दीहं । 
गुणि अद्टेहि विहत्तं सेस धयाद भवे आया ॥ ४८ 
धय १ धूम २ सीह २ सोणे ४ विस ५खर ६ गय ७ धंखि <रपुडअदट्धाया। 
, .पुव्बाइ्‌ धयाइ्‌ दिदं पटं च नामाणुसारेण ॥ ४९ 
` विप्पे धयाड दिला ख्तिथै सीहा वहसि वसहाओ । . . 
सुदाभं कुंजराया धंखायु मुणीण दूायव्वा ॥ ५० 
धय गय सीह दिजा संते ठणे धओ यं सव्वत्थ । 
गय प॑चाणै वसा खेडय तह कडाईखु ॥ ५१ 


१ गिहांण य । २ दक्षि गद्दं इभ परिमाणं । † इसके वाद्‌ सुद्धित सें 
गाथां है-जं दीहदवित्षराई भणियं तं सयङमूरगिहमाणं ० 
सेसम्दं जाणह जहत्थियं जं वहीकम्मं ॥ ४६ ॥ $~ 
ओवर साख कक्खो वयाईयं मूरुगिहमिणं सघ्वं । | 
मह मूलसालमज्जे जं वदद तं च मूरगिहं ॥ ४७ ॥ 
,", १ छन्तीसि । ७ कंविभा। ५ । ६ भूमीय । ७ गणिजह 
८ गिहस्रामिणो करेण भित्ति विणा । \ । १० अट आय इसे । १९१ चित्ते । 
१२ खुद च सा धेखाउ ` ^ पंचाणण । 


ि 
॥, 


टम 


१ सिच्छाईखं । २ तं नेय! ३अद््‌ गुण उड्‌ भक्तं । 


रिक्खं चउगुणिभं नचभत्ते ङ्कु युत्तरासीभो । ६ सडद्रदु ! ७ वखुभत्त रिक्लसेसं 
चर्य ! ८ आड अंकाड कमसो । 


ठर - क्रू -विरचित 
वावी -कूव - तडागे सयणे अ गओं अ आसणे सीहो } ` 
वसहो भोयणपत्ते छत्ताटेबे ध सिद्धे ॥ ५२ 
विस-कुजर-सीहाया नयरे पासाय-सव्वगेहेस । 
साणं मिच्छाईण' धंखं कारुयगिहाईसु ॥ ५३ 
धूं रसोदटाणे तहेव गेहेषु बह्विजीवाणं । 
रासहु वेसाण गिहे धय-गय-सीहाड रायहरे ॥ ५४ 
दीह वित्थरिगुणियं जं हृद तं मूररासि नायव्वं । 
वं ८ हय रिक्ख २७ विहत्त, गिहनक्खत्तं भवे सेसं ॥ ५५ 
गिहैरिक्खं वेयष्हयं नवभाएु ल्‌ मुत्तरासि धुवं । 
मिहरासि सामिरासी छकट्रं दुवार(रु)सं असहं ॥ ५६ ` 
रिकं बदु < सेस वयं तं च तिहा जक्ख-रक्खस-पिसायं । 
जयं काउ कमेणं हीणाहिय सम युणेयव्वं ॥ ५७ 
जक्ख व विदिकरो धणनास्ं कुणड रक्खस वओ य । 
मज्ज्िम वओ पिसाआओ तह्य जमंसं च विजा ॥ ५८ 
मूखरासिस्स (भूरस्स रासि ? अंक गिहनामक्खर वर्यकसंजुत्तं । 
तियं ३ सेस सुणहु अंसा ईंद-जमा तहय रायाणो ॥ ५९ 
गिहैरिक्ल साभिरिक्खं पिंडं नब सेस छ चउ नव सुहया । 
मज्िम दौ पटठमट्ा ति पंच सत्ताऽहमा तारा ॥ ६० 
जह कन्ना-वरषीडई गणिल्ञए तह य सामिय गिहांयं । 
जोणि-गंणे-रासि-सव्वं तं जाणह जोय(ङ)साओ य ॥ ६१ 


७ हचद्‌ । ५ गिह 


९ तिविहत्तु सेस अंसा दर्द॑स-ज्मसराय॑सा । 


९० गेहभसामिभपिंडं नवमनत्तं सेख छ चड नव खया । मन्छिम दुग इग अद्रा ति 


पच सत्तदमा तारा ॥ ६० ॥ ११ गिहाण 1 १२ जोणि-गण-रासि पञुहा नाडी वेदो 
य गणियन्वो 1 ` 


वास्तुसार-प्रथमप्रकरण ८३ 

‡ सुद्रितपुस्तके एतदन्तरं निन्नलिखिता गाथा लभ्यन्ते- 

ओंवरय नाम सारा जेणेग दुसाध भण्णए गेहं । 

ग्ड नामं च अरिदो इग दु तिऽलिंदोई पटसालो ॥ &५ 

पटसार यार दुह दिसि जाछिय भित्ति मंडवो हवड्‌ । 

पिदर दाहिण वामे अङिद नामेह गुजारी ॥ ६६ 

जाछिय नामं मूसा थभय नामं च हव्ह्‌ खडदारं । 

भार पडो य तिरि पीट कडी धरण एगड्ा ॥ ६७ 

जओवरय-पडसाला-परजतं मूलगेह नायव्वं । 

एञस्स चेव गणियं रंधण गेहाद्‌ गिहभूसा ॥ &८ 

ओवरय-अडिद-गर गुजारि भित्तीण पटुर्थमाण 

जाङिय मंडवाण य मेएण गिदहा उवज्जति ।॥ ६९ 


चउदस गुर पत्थारे खहगुरुभेएिं सारमारणि । 
जायंति स्व गेहा सोरु सहस्स ति सय चुरसी ॥ ७० 


ततो यिं किवि संह बहति धुबाई्‌ संतणाईणि । 
ताणं चिय नामाई लक्खणचिण्डाई बुच्छामि ॥ ७१ 
धुव १ धनन २ जयं ३ नदं 8 
खर ५ केत £ मणोरमं ७ सुमह ८ दुसुहं ९। 
रूर १० सुपक्ख १९१ धणद्‌ १२ खय १३ 
अक्छदं १४ विर १५ विजय १६ गिही ॥ ६२ 


षोडदा ग्रहम्‌ 
5.९.९1 दुस्य 
551 करूर | ठवि चर गुराइ्‌ सुकमे 
५1! ऽ सखुपक् 


॥ ऽ ।! घणद्‌ लूम गुरू हद्धि सेस उवर समा । 
ऽ ऽ1। क्य | उणेहिं गुरु एवं 


| 5 | । अक्तद्‌ 
| 511 विउक | पुणो पुणो जाम स्वल ।॥ ६३ 
} । 1 । विजय 








१९ चत्तारि गुरुखबिडे। २ जाव । । 
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तं धुव-धन्ना्णं पुव्वाद रुद्रि सार नायव्वा । 
गुरुठाणि सह धुन्नं नामसमं भावं जाणेह्‌ ॥ ६४ ‡ 


॥ इति षोडरग्रहम्‌ ॥ 
† षोडराग्रदकोषछक्ानन्तरं खद्वितपुस्तके एता निञ्चगता गाथा छम्यन्ते। 

संतण १ संतिद २ वदुमाणं २ इकुडा ४ सस्थियं ५च हसं ६ च। 
वद्धण ७ कन्बुर ८ संता ९ हरिसण १० विउला ११ करां १२ च ॥ ७५ 
वित्तं १३ चित्तं १४ धर्म १५ कालदंदं १६ तदेव बंधूर्दं १७। 
पुत्तद १८ सू्व्वगा १९ तह वीसदमं कारचकै २० [ च | ॥ ७8 
तिपुरं २१ संदर २२ नीरा २३ $डिं २४ सासय २५ य सत्थद्‌ा २६ सीरं २७। 
दर २८ सोम २९ सुभदा २३० तह मदमाणं ३१ च दरक ३२ ॥ ७७ 
सीहिर ३३ य सव्वकामय ३४ पुद्टिद्‌ ३५ तह कित्तिनासणा ३६ नामा । 
सिणगार ३७ सिरीवासा ३८ सिरीसोभ २३९ तह कित्तिसोहणया ४० ॥ ७८ 
जुगसीहर ४१ वहुराहा ४२ रच्छिनिवासं ४३ च विय ४४ उज्ञोया ४५। 
बहुतेयं ४६ च सुतेयं ४७ कलहावह ४८ तह विलासा ४९ य ॥ ७९ 
वहू निवासं ५० पुद्धिद ५१ कोहसनिहं ५२ महत ५२ महिता थ ५४। 
दुक्खं ५५ च 'कुरच्छेय ५६ पयाववद्भण ५७ य दिव्वा ५८ य ॥ ८० 
बहुदुक्ख ५९ कच्छेयण ६० जंगम ६१ तह सीहनाय ६२ हत्थीज ६३। 
कटक ६४ इई नाम लक्डणमेयं अभो वुच्छं ॥ ८१ 

केवल ओवरय दुं संतण नामं य॒णेह त॑ गहं । ` 

तस्सेव मज्ज पड य॒हेगऽकिदं च सत्थियगं ॥ ८२ 

सत्थियं गेदस्समे अदु घीयो अ तं भवे संतं । 

संते गुजारि दाहिण थम सहिय तं हव वित्तं ॥ ८३ 


वित्तगिहे वामदिसे जड हव गुजारि ताब वंधृदं । 
गुजारि पिद दाहिण पुर दु अङिद तं तिपुरं ॥ ८४ 
पिद्धी दाहिण वमे इगेग गुजारि पुरड दु अरिंदा । 

तं सास्य आवां सव्याण जणाण संतिकरं ॥ ८५ 


१ भित्ति! २ दवद फट सेस । 


वास्तुसार - प्रथमग्रकरण ८५ 


दाहिणं वाम इगे्गं अरलिद जुअलस्स म॑डवं पुर । 
ओवरय भच्छि थमो तस्स य नाम हवई सोरम ॥ ८६ 
पुरभो अरिंद तियं तिदिसिं इकषिक हबद्‌ गुजारी । 
थभय पट समयं सीधर नामं च तं गेहं । ८७ 

गुजारि ऊंअर तिहु दिसि दुंद महे य थम परिकरय । 
मंडव जाय सहिया सिरिसिंगारं तयं विति ॥ ८८ 
तिनि अिंदा पुरो तस्स महु सेस पुव्यु व्व । 

तं नाम जुग्गसीधर बहुमगर रिद्धि-भावासं ॥ ८९ 

दु अङिंद-्म॑ड्वं तह जाछिय पिद्रेग दारिणे दु गह । 
भिरितरि थ॑म जुभा उजोयं नाम धणनिलयं ॥ ९० 
उज्ोअगेह पच्छह्‌ दाहिणए दुगह भित्ति अंतरण । 

जर्‌ ईति दो मम॑ती विरासना्मं हवद्‌ गहं ॥ ९१ 

ति अरिंद युहस्समे मंडवयं सेसं बिरुघु च्च । 

तं गेहं च महतं कुणद्‌ महडं वसंताणं ।॥ ९२ 

युहि ति अठिंद समडव जाछिय तिदिसेहि दु दु य गँजारी । . 
मज्ज वर्य गय भित्ती जाछिय य पयाववद्धणथं । ९३ 
पयाववद्धणणए जह्‌ थभय ता हबह्‌ जंगमं सुजसं । 

ह सोटस गदहा सनव्वाई उत्तरया ।॥ ९४ 

एयाईं चिय पुव्वा दाहिण पच्छिम हेण बारेण । 
नामतरेण अन्नाईं तिनि मिियाणि चडसदट्टि ।॥ ९५ 
संतणयुत्तरबारं तं चिय पव्वशहु संतदं भणियं । ` 
जम्मयुह बड़माणं अवरयुहं कंकुड तहनेख ॥ ९६ 

अगे अर्द्‌ तियं क्षिकं माम दाहिणोवरयं । ` 
थभजुयं च दुसालं तस्स य नामं हवर घरं ॥ ९७ 

वयणे य चर अलिंदा उभयदिसे शरं इं ओबरयो । 
नामेण वासवं तं जुगअंतं जाव वसद धुवं ॥ ९८ 

यहि ति अर्किंद दु पच्छह्‌ दाहिण वामे अ हवह्‌ इकति । 
तं गिह नाम वीर्यं हियच्छियं चसु वन्नाणं ॥ ९९ 


दो पच्छ दो पुरजो अद तह दाणि ह्व इको । , 
कारक्खं तं गेह अकालि दंडं कण नृण ॥ १०० ॥ 


6 


1 417 


3 
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अरिंद्‌ तिन्नि षयणे जुजरं जलं च वासदाहिणए । 
एशं पिहटिदिसाए बुद्धी संबुद्धि बदणयं । १०१ 
दु अरिंद चउदिसेरिं सुव्यय नामं च सव्वसिद्धिकरं । , 
पुरओ तिन्नि अखिदा तिदिसि दुगं तं च पासायं ।॥ १०२ 
चउरि अर्छिंदा पुरभो पिद्टि तिगं तं गिह दुवेदक्ं । 
इह श्रराई गेहा अद्टुवि नियनामसरिसषफरा ॥ १०३ 
विमला सुंदराई ईसाई अरुंकियाई पभवाई । 
पम्मोय सिरिभवाई चूडामणि करुसमाई य ॥ १०४ 
एमाहसु सच्चे सोरस सोरस हवति गिह तत्तो । 
हइकिकाथो चड चउ दिसिभेअ-अरिदमेएिं ॥ १०५ 
तिअलोयसदराईं चउसद्टि गिह हंति रायाणो । 
ते पुण अवह संपद्‌ मिच्छाण च रज्ञभावेण ॥ १०६ 
4 
पुव्वैदिसे अल्थाणं अगीय रसो दाहिणि सयणं । 
नेरईइ नीहारटिदं भोयणदिड पच्छिमे भणि ॥ ६५ 
वायव्वे सव्वायुहं कोसुत्तर धम्मठाणु ईसाणे । 
पुव्वाइविनिदेसो मूरगिहदारविक्खाओओ ॥ ६६ 
पुव्वेणं बिजयवारं जमवारं दाहिणेणं नायव्वं । 
अवरेण मयरवारं कुबेरवारुतरे पासे ॥ ६७ 
नामसमं फटसेर्यः वारं न कयावि दाहिणे कुजा । 
कारणंवसाठ जद हद चरदिसि भागट कायव्वा ॥ ६८ 
सुहवारु अंसमज्छे चरि दिसेहि पि अट्रभागाो । 
चड तिय १ दुन्नि छ २ पण तिय ३ तिय पण ४ पुव्वाह्‌ सुकस्मेणं ॥६९ 
वाराउ गिहपवेसं सोवाण करिज् सिदहिमगेण । 
पयठटाणं सूरस॒हं ज्म रसोई आसन्नं ॥ ७० 
९ पुञ्बे सीहदुवारं 1 २ अग्गीद्‌ । २ सब्वाउष्ट 1 ७ विकला । ५ पुव्वाहई्‌ । 


६ दाषिणाद । ७ वारं उडईचीए । < मेपसि। ९ जड दोद कारणेणं ताड चडउदिि 
अट्ट भाग कायव्वा। १० चख प्म दिसाख अद्रभ(गास॒। 


वारस्तुसार - प्रथमप्रकरणं 


सदख॒हाद गेहं कायव्वा सिपि -हटर बग्षमुहा ।. ^“ " 

गिहवाराउ कसुचचा हटवा पुरओ मञ्छ्समा ॥ ७१. , 

पुव्वुन्नय॑ अत्थहरं जुर्यं मंदिरं धणसमिर । , , . ' 

अवसन्नयं विरिकरं उत्तरु्रयं होड उव्वसियं ॥ ७२. ' , ‹ ' 

मूखओ ओरं करई पच्छा कमे कमे कुल्ना । 

मूं 'गणियबिसुदधं वेह सव्वत्य वजि्ना ॥ ७३. : . 

तटखबेह १ कोणवेहं २ ताटुयवेहं ३ कवाख्वेहं 8 च!  ‡“. 

तह थेम ५ तुखबेहं & दु वारवेहं च ७ सत्तमयं ॥ ७४ 

समविसम भूमिङुभिय जलर्पूरं परगिहस्स रवख्वेहं ।“ ` ` 

करुणसमं जइ दरुणं न होई ता बरणवेहं ' तु ॥ ७५ , ` 

इकखणे नीचुचं पीठं तं मुणह ताद्य वहं 1 

वारस्पुवरिमप्टटे गब्मे पटं च सिरवेहं ॥ ७६ 

गेहस्स मञ्ज भाएु थमेगं तं मुणेह उरसं । 

अह्‌ अनलो विनलाइं हविज्न जा शंभवे * तं ॥ ७७५, ` 

हिम उवरंमि खणे हीणाहिय पीड तं तुखवेहं । 

पीट“ पीठस्स समं हवेद्‌ जई तत्थ नहु दोसं ॥ ७८ ! ‡ ` 

कुब-थंसु-हुमं कोणय कीले विदधे दुवारवेहो य । । 

गेहुच्विरण भूमी तं न विरू बुहा विति ॥ ७९ 

तस्वेहि ऊुट्रोया हवंति उन्वेय कोणवेहंमि । ` 

ताट्ुयवेहेषं भयं कुखक्खयं थंभवेदेण ॥ ८० 

९ सगडसुदा चरणगेदा 1 २ तहय ! ३ पुच्छु्ं । ४ दाहिण उञ्चधरं1 
५ अवरुश्चं 1 ` ६ उव्वसियं उत्तराउच्चं 1 ७ आरंभो ! ८ सव्वं । ९ वेदो ! १० वेते 1 


११ वेदो! श्र्वेदोसो। १३ दिष्टम उवरि खणाणं । १४ पीठा समसंखाओ 


वंति जद तत्थ नहु दोसो ! १५ दुमक्कव-थंभ 1 शदे वेहेण । | 


८€ 


ठे्धर- फैरू - विरचित 
कावालु तुरूवेहे धणनासो हो रोरभावो य । 
इय वेहफटं नारं युद्धं गेहं सुकाय्ं ॥ ८१ 
वेहेगेण य कलहं कमेण हाणि च जत्य °वे हंति । 
तिहु भूयाण निवासो चहुं क्खयं पचि सव्वरियं ॥ ८२ 
॥ इति वेधः ॥ 
अहुर सउ भाया पडिमारूलु व्व करिवि भूमि तओ । 
सिरि हियद नाहि सिह॑णे थमं वज्नेह जत्तेणं ॥ ८३ 
वारं वारस्स समं अह वारं वारमच्छ्ि कायव्वं | 
अह वज्ञिडण वारं कीर वारं तहां च ॥ ८४ 
करणं करुणरस समं आर्द्‌ आं च कीरृएु कौर । 
थमे थंभं कुजा अह वेह यजि कायव्वा ॥ ८५ 
आल्यसिरंमि कीटो" थंभो बारूवरि वारू थंसुवरे ।. 
वारि वारु समखणि विसमा थेमा महा असहा ॥ ८६ 
थंमहीणं न कायव्वं पासायं मं्-मंदिरं ।  , .-~ `. 
वरूण-कक्खंतरेऽवस्सं देयं थमं पयत्तञओ ॥ <७ 
कंभीसिरंमि सिरं व्रं अदस मदगायीरं । । 
रूबगपहवंंहियं थंभेरिसगिषहि'" न कायं ॥ ८८! 
खणमञ्जे कायव्वं कीरखख्य भरखमुक्ख समसहं । 
अंतर छतत म॑चं करिज्ञ खण तह य पीटसमं ॥ ८९ 
गिहमज्ि अंगणे वा तिकोणयं पंचकोणयं जत्य । 
तत्थ वसंतस्स पुणो न होद्‌ खह-रिरिः कदयावि ॥ ९० 


९ दवह । २ करेअनव्वं। ३ इगवेदेण य कङ्हो । ४दो। ५ तिहु भूञजाण 
निवासो चउहिं ख पंचहि मासी । ६ सिहिणो । ७ कीला ८द्धि) ९ खण। 
१० मरट 1 '१९ चद्ा1 १२ मह्गायाया। १३ सदिभा ! १८ गेटे थभा न का्यत्ना । 
९५ गओख । १६ सरह । १७ छन्ता । 


वार्तैसरे - श्रथमप्रकरणं ८९ 


मूरगिहे पच्छिमदिसि' जो करद्‌ तिनि वार ओवर । , , 
सो तं गिहं न .सुंजदइ अह संजद दुक्खिओ हवद्‌ ॥..९१ .. 
कमङेगि जं दवारो अहवा कमछेहि वज्िओ होई । 
हिहाउ उवरि पिहखो न ठंइ थिरु खुच्छि तम्मि गिहे.॥ २२ 
वख्याकारं बूणेहिं संकुरं अहव एग दु ति करुणं 1 
दाहिण-वीमय दीहं न वासियञ्वेरिसं गेहं ॥ ९३ 

सयमेव जे किवाडा पिष्ठियति य उग्बडंति ते अघुहा । 
चिनत्त-करसाद्‌-सोदा-सविसेसा मूखभारि खहा ॥ ९४ 
छत्तितरि भित्तितरि मग्गंतरि दोस जेन ते दोसा। 
सार-ओवरय-कुखी-पिद्टि-दुवारेहिं बहु दोसा ॥ ९५ 

जोदणि नट्भारंभं भारह-रामायणं च निवलुदधं । , 
रिसिचरिय-देवचरियं इअ चित्तं गेदहि नहु जुत्तं ॥ ९६ . , 
फलिहतर ऊुखमवद्टी सरस्सदं नवनिहाणजुजर्च्छी | 

कलसं वद्धावणयं सुमिणावछियाई सुहचित्तं ॥ ९७ 

पुरिसु व्व गिहस्संगं हीणं अहियं न पावएु सोहं । 

तम्हा युद्धं कीरद जेण गिहं हवद्‌ रिटिकरं ॥ ९८ 

वज्जि जरणा रवि ईसर दिष्टं विच वामो य । 
सव्वेत्य अयुह्‌ चंडी वम्ही पुण सव्वहा चयह ॥ ॥ क 
अरिहंतदिद्धि दाहिण.हर पुद्धी वामए सुकष्ाणं । 

विवरीए बहु दुक्खं प्रं न मम्गततरे दोसं" ॥ १०० | 
पटमत जाम वज्िय धया दु-तिपहरसंभवा छया । . ' :` 
दुहदायौ नायव्वां तञ य जंत्तेण वजिल्ना ॥ १५१. ' “ ' 


- „“ २९ सुहि । ~ २ वार्‌ डुन्नि चारा यवर । ३ हवई । ढाद्‌ । ५ बामड। 

प्दारि। . ७ गेद्धु। , ८ पिद्धी! २ विण्डु वामञुा। १० बभाण चदि 

यह | १ दोसो । ` १२हेॐ । १३ पयत्तेण । ४ १ 
२ 


९७ 


` खष्कर-फेरू- विरचित ` 
सम क्रा विसम खणा सव्वपयारेखु इय विही कुजा । 
पुव्युत्तरेण पट्व जमावरा मूर कायव्वा ॥ १०२ ,  ' 
हर-घाणय-सगड-मई-भरहट्धजंताणि करदं तह य । 


ˆ पं्ंषरि खीरतरू एयाण य कटं वजिल्ला ॥ १०३ 


1 


बिजउरि केठि दाडिम जंमीरी दो हिद अंबिलिया ! - ` 
बन्बूछि बोरि माई कणयमया तहवि नो कुजा ॥ १०४ 
एयाणं, जक्ष्य॑ जडा पीडवसाो  पविस्सई अहवा । 

छाया वा ज॑मि गिह ऊुख्नासो हवइ तत्थेव ॥ १०५. 
संसक्तं भग्ग दृड़ा मसाण खग निर्य खीर चिरदीहा । 
निव बहेडय सक्खा नहु कट्टिजंति गिदे ॥ १०६ 
पाहाणमयं थमं पीठे पटं च बार्ह । 

एए गेहिविरुदा सुहावहा धम्भटठणेसु ॥' १०७ - 
पाहाणमए कटं कट्रमए पाहणस्स माह । 

पासाए य गिह 'वा वज्ियव्वा पयत्तेणं ।॥ १०८ 
पासाय-्रूव-वावी-मसाण-मठ-रायमंदिराणं च | ` 
पाहाण-इट्र-कट्ा सरिसममत्ता वि' वज्िल्ला ॥ १०९ 
सुगिहजखो उवरिमञ खिविल् नियमगञ्ड्ि नन्नगेहस्स । 
पच्छा कहवि न चिप्पड्‌ इय भणियं पुव्वसल्थमि ॥ ११० 
ईसाणाई कोणे नयरे गामे न कीरए गेहं । 

संतलोयाण असहं अंतिमजाईण रिदिकंरं ॥ १११ 
देव-गुरु-वष्हि-गोधण-समुदहे चरणे न कीरए सयणं । 
उत्तर सिरं न कुजा न नग्गदेहा न अह्टपया ॥ १९२ 


सु. पु. पाठभेदो यथा - 'सच्वेवि भारवश्चा मूरूगिहे एगिखुखि कीरंति। ` - 
पीड पुण एगस्ुचे उवसर्यशुजारि-अर्दिस्ु" ॥ १४५ ॥ 
९ जदवि । २ पाडिवसा; पाडोखा । ३ सखुखुक । ७ वाररडज्लाणं । ५ विद्धिकरं । 


९ ससु । 


घास्तुसार -- प्रथमप्रफरण ९९१ 
धुत्तामश्वासन्ने परबल्थुदलटे चरप्पहे न गिह । 

गिह-देवट्पुव्विह्टं मख्टुवारं न चाजा ॥ ११३ 
गो-वसह-सगडठाणं दाहिणए वामए तुरंगाणं । 

गेहस्से बारभूमी संरूग्ा सार ेयाणं ॥ ११४ 

गेहाड वाम दाहिण अणिम्‌ भूमी गहिज जह कलं । 

पच्छा कहव न छिद इय भणियं परसैनाणीहि ॥ ११५ 


॥ इति श्रीचन्द्राडज-उङ्कर-फेरू-बिरचिते वास्तुसारे 
गृहटक्षणप्रकरणं प्रथम समाप्तम्‌ ॥ | 


न> 


1 


१ गिदबाहिरभूमिपः। २ सारुपः ठाणं ! ३३ पुव्वनाणीहिं ! 


[ द्वितीयं विम्बपरीक्षाप्रकरणम्‌ । ] “ ' ` 


इय गिहरूक्खणमावं भणिय भणामित्थ विबपरिमाणं ।* ` ` ' 
गुण-दोसलक्खणादइं सुहासुहं जेण नज्ेहै ॥ १ 

छत्तत्तयरन्तारं भाल-कवोखाउ सवण-नासाभो । 

सुहयं जिणचरणगगे नवग्गहा जक्ख-जक्खिणिया ॥ २ 
बिबपरिवारमञ्घ्े सेरस्स य वण्णसंकरं न सुहं । 
पम्गुर्प्पमाणं न संदरं हवडइ कडयावि ॥ ३ 
अञ्चुन्नजाणु-केधे तिरिए केसंत अचरत य॑ । 

सुत्तेगं चउरंसं पल्ञंकासण सुहं बिवं ॥ ४ 

नव तार हवद्‌ रूवं रू्वस्स य वारसंगुखो तालो । 

अंगु अद्ृषियसयं उड़ चाक्तीण छष्पन्नं ।॥ ५ 

भारं १ नासा २ बयणं ३ गीब 8 हियय ५ नाहि ६ गुज्ज्च ७ जंघा ८ । 
जाणु ९ य पिंडि १० य चरणा ११ इक्ारस ठाण नायव्वा ॥ ६ 
चड 8 पच ५वेयध्रामा ३ 


रवि १२ दिणयर १२ सूर १२ तह य जिण २४वेया ४। 
जिण २४ वेय ४ भायसंखा कमेण इय उड्रूवेण ॥ ७ 


भार १ नासा २ वयणं २ गीव 8 हियय ५ नाहि द ुज्ऽ जाणू य<। 
आसीणबिबमाणं पुव्वविही अंक संखाई ॥ ८ 


१ जाणिज्ा। २ वासीण। 

† सुद्वितपुस्तके पाठान्तररूपेण उद्धृतः पाटः- 

भारं नासावयणं थणसत्तं नाहि गुज्छ उरू य । 
जाणुम जंघा चरणा इय दद्‌ उाणाणि जाणिजा ॥ ६ ॥ 


चडउ पच वेय तेरस चउदस दिणनाह तदह य जिण तया । 
जिण वेया भायखंखा कमेण इय उद्ुरूबेण ॥ ७ ॥ 


घास्तुसार - दवितीयप्रकरण ९२ 


म॒हकमल् चउदसंगुर कन्नंतरि वित्थरे दह म्गीवा । 
छन्तीस उरपएसो सोरह कडि सो तयुपिड ॥ ९ 
कन दइ सोर विस्थरि चड उवरे तिन्नि हट्टं ख्टङि खणं । 
नङ्क ति वित्थरि दुदएु सिरिवच्छो दु दइ तिय पिहुखे। ॥ १० 
[ एतदतन्तरं सुद्रितपुके निन्नलिखिता गाथा अधिक्रा उपकभ्यन्ते- 
नकसिहागन्भाजओ ए्गतरि चक्खु चउरदीहतते । 
दिवहदई इ डोर दुमाई्‌ भउहदु छदीहे ॥ १ 
न्ति बित्थरि दुदए पड नासग्गि इकर अदु सिहा । 
पण भाय अहर दीह वित्थरि एगगुरु जाण ।॥ २ 
पण उद्र चर वित्थरि सिखिच्छं वभसुत्तमञ्छमि । 
दिवर्दगुध थणवद्धं विस्थरं उडत्ति नाहेगं ॥ ३ | 
सिरिवच्छ सिहिण कक्ख॑तरंमि तह मसर पण सरह ५१८ कमे । 
सुणि ७ चड रवि १९ टं < वेया ङहुणी मणिबंधु जघ जाणुपयं ॥ ११ 


[ अत्र पुनः सु° पु° एतद्वाथानन्तरं अधोगता अधिका गाथा वियन्ते- 
थणसुत्त अदोभाए शय बारस अंस उवरि छदि कथं । 
नादीड किरई बहुं कथाम केस अंताो ॥ १ 

कर -उयर -अंतरेगं चडउ वित्थरि नद दहि उनच्छं्ग | 
जखबहु दुदय ति वित्थरि इहुणी इच्छितरे तिनि ॥ २ 
वभसुत्ताओ पिंडिय छ जीव दह कलु दु सिहण दु भारं । 
दु चिबुक सत्त थुजोवरि थुयसंधी अड पयपसारा ॥ ३ 
जाणुज युहसत्ताओ चउदस सोरस अढार पसारं । 
समसुत्त जाव नाही पयर्वेकण जाव छन्भारय ॥ ४ 

पदसार गन्भरेहा पनरसभाएदहिं चरण अंगं । 

दीहगुरीय सोलस चउदसि माए कणिद्धिया ॥ ५ 


मुद्रितपुरके पाठ्मेदो यथा- 


कचु दह तिनि वित्थरि अदहाई हिद इक्‌ आधारे । 
केसंत षड समसिरु सोयं पुण नयणरेह समं ॥ १० 
१ सुसर छ पण अह्र कमे। २ वखुघेया 1 ३ ऊुदिणी । 


९छ 


- .केसंत सिहा गदिय प॑चह्र कमेण अंगुङं जाण । 


छष्ुर-फेरू - विरचित 


करयल शव्भार कमे दीर्हशुलि नदे पक्रिखिमिया । 

छव कृणिष्टिय भणिया भीबुदए तित्नि नायव्वा | ६ 
मज्ज सहत्थंगुछिया पण दीहे पक्षखिमिअ चड चडरो । 
लहु अंगुडि भाय तियं नह इकिकं ति अंगु ॥ ७ | 


अंगुद्धसहियकसरयर वदं सत्त॑गुखस्स वित्थरे । 
चरणं सोरस दीहे तयद्धि विल्थिन्न चर ऊउद्ए ॥ १२॥ ¦ 


[ एतद्वाथानन्तरं मुद्रितपुस्तके निम्नगतेका माथा अधिका रुम्यते- 


भीव तह कन्‌ अंतरि खणे य वित्थारि दिवड उदई तिम । 
अंचङ्य अद्र विस्थरि गदिय गुह जाव दीहेण ॥ १ 


छन्भाय अहरदीहे चक्खूपण दीह अद्धपिहूरतते । 
तिन्नि सिहिण चर नाही नासा उर नाहि सुत्तेग ॥ १३ 


। 


परमुडरेहचक्त कस्चरण विद्सियं निच्चं ॥ १४ 


[ सुद्रितपुस्तके एतद्राथानन्तरं निग्नोदृता गाथा अधिका रभ्यन्ते- 


नक सिखिच्छ नाही समगब्भे वभसुत्त॒ जाणेह्‌ । 

तत्तो अ सयटमाणं परिगरर्भिधस्स नायव्वं ॥ १ 

सिदासण विबाओ दिवबहभो दीदि वित्थरे अद्धो । 

पिंडेण पाड धडिओ सूबग नव अहव सत्त जभ ॥ २ 
उभयदिसि जक्ख-जप्खिणि केसरि गय चमर मन्ज्ि चकधरी । 
चरदस बारस दस तिय छ भाय फमि इअ मवे दी ॥ ३ 
चकधरी गरुडंका तस्साहे धम्मचक्त उभयदिसं । 

हरिणजं रमणीयं गदियमन्छ॑मि जिणविष्टं ॥ ४ 

चउ कण्‌ दुनि छजई बारस हर्थि् दुनि अह कणए । 
अड अक्खरवड़ीए एय सीहासणस्युदयं ॥ ५ 
गदिय-सम-वसुभाया तत्तो इगतीस चमरधारी य । 
तोरणसिरं दुवारस इअ उदयं पक्खवायाण ॥ & 

सोरस भाए स्वं धुय॒ख्ियसमये छि वराीय । 

इय वित्थरि बावीसं सोरस पिडेण पखवायं ॥ ७ 


१ वित्थासे। { स. पु. नास्तीयं गाथा । 


१ निष्फटं। २नादी। २सेर। 


वास्तुसार -द्वितीयप्रकरण 
छन्तदधं दमाय पंकयनालेग तेर मारुधरा। ` ˆ † 
दो भार थुंस॒लिए हट वंसधर-बीणधरा ॥ < 


तिखयमल्मि षंटा दुभाय यंयुखिय छचि मगरयुहा । 
हय उभयदिसे चुरसी दीह उउरस्स जाणिह ॥ ९ 


चउवीसि भाई छत्तो यारस तस्सुदई अद्धि संखधरो । 
छरहि वेणुपत्तब्टी एवं उरउछ्दए पननासं । १० 
मारुधर सोरसे गईद अद्धारसंमि ताणुवरे । 
हरिणिदा उभयदिसं तओ अ दुदुहिअ संखी य ॥ ११ 


छत्तत्तय वित्थारं वीसंगुर निग्गमेण दह भायं । 

भामंडरु वित्थारं बावीस अट पदसारं ॥ १२ 

बिबद्धि उउरपिंडं छत्तसम गेहवबई नायव्वं । 

थणसुत्तसमा दिधि चामरधारीण कायन्वा | १३ 

जः हति पंच तिस्थ इमेहि माए तेवि पुण इज्ञा । 

उस्सम्गियस्स जुअरं विंबजुगं मूर विंवेगं ॥ १४] 
वरिससयाओ उड जं बिव उत्तमेहिं संठवियं । 
विख्यं(यलौयु वि पूदज्इ तं विंबं निकटं न जञ ॥ १५ 
मुह-नच्छ-नयण-नौहिं कडिभगे मूरनायगं चयह । 
आह्रण-बत्थ-परिगर-चिन्हायुहभगि पडञ्ना ॥ १६ 
धाउटेवाई बिबं विख्य८यरगं पुणवि कीरए सजं । 
कटु-रयण-सीरुमयं न पुणो सजे च कयावि ॥ १७ 
पाहाणलेवकट्ा दतमया चित्तछिहिय जा पडिमा । 
अप्परिगर-माणाहिय न खंदरा पूयमाण गिहे ॥ १८ 
इक्गुखाद पडिमा इकारस जाम गेहि पृडन्ना । 
उड़ पासादइ्‌ पुणो इय भणियं पुव्वसूरीहिं ॥ १९ 
नेह-अंगुखीय-वाहा-नासा-पयभंगिणु्छमेण फट । 
सत्तुभय-देसभगं बधण-कुङ्नास-दव्वखयं ॥ २० 


टद्ुर फेरु -बिरचितं 
पयपीट-चिन्ह-परिगरभ्गे जण-जाण-मिचहाणि कमे 1 
छत्त-सिरिबच्छ-सवणे र्च्छी-युह-बंधवाण खयं ॥ २१ 
पडिमा रउद जा सा कारावय हंति सिप्पि अहियंगा । 
दुव्वण्णं द्व्वविणासा किसोयरा कुण दुन्भिक्खं ॥ २२ 
बहूदुक्ख वच्छनासा हर्संग खयंकरी य नायत्ा । 
नयणनासा कुनयणा अष्पमुहा भोगहाणिकरा ॥ २३ 
कडिहीणायरियहया सुय-बंघव हणद्‌ हीणजंघा य । 
हीणास्षण रिडिद्धया धणक्खया हीणकर-चरणा ॥ २४ 
उत्ताणा अत्थहरा वंकग्गीवा सदेसभगकरा । 
अहोम॒हा य सचिता विदेसगा हवद्‌ नीच्या ॥ २५ 
विसमासण वाहिकरा रोरकरऽन्नायदन्वनिप्पन्ना । 
हीणाहीयंगपडिमा सपक्ख-परपक्खकटरुकरा ॥ २९ 
उड्गुही धणनासा अप्पूया तिरियदिट्ट विन्नेया | 
अइथड़ दिष्टि असुहा दवद अहोदिद्टं विग्धकरा ॥ २७ 
चेउसुव सुराण आयुह्‌ हवत केसंत उप्परे जद ता । 
करण-करावण-थप्पणहाराणप्पाण देसहया ॥ २८ 
चउवीस 'जिण नवग्गह जोडइणि चसद वीर बावन्ना । ` 
चउवीस जक्ख-जक्खिणि दह दिहवई सों विज्सुरी ॥ २९ 
नव नाह सिः चुरुसी हरिहर-बंभिद-दाणवारूणं । ` 
वन्नक-नाम-आयुह्‌ वित्थरगथाउ जाणिजा ॥ ३० 


॥ इति परमजैन-श्रीचन्द्राङ्गज-ठक्षर-फेरुविरचिते वास्तु सारे 
विम्बपरीक्चाप्रकरणं द्वितीयं समात्‌ ॥ 








९ दुव्वर 1 २ चउभवं, चउभेअ ! ३ सोरुस । 


[ वतीयं परासादविधिप्रकरणम्‌ । 1] 


भणिय गिहट्क्छणाईं बिबपरिक्खाद सयख्गुणदोसं । 

संपद पासायविही संखेवेणं निसामेहं ॥ १ 

पटमं गड़ावरधं जरुतं अह ककरंवं भरियच्वं । 

कुमनिवेसं अद्र खुरस्सिखा तयणु एत्तविही ॥ २ 

पासायाओ अद्ध तिहायपायं च पीट-उदओ य । 

तस्सदधि. निग्गमो हदं उववीढ जहिच्छ माणं तु 1३ 

अडथरं १ फुषियओ २ जाडसुहो २ कणड ४ तह य कयत्राटी ५। 
गय १ अस्स र सीह रनर ४ हंस ५ पंच थर इय भवे पीटं॥ ४ 
सिरिविजउ १ महापउमो २ नंदावत्तो य ३ टच्छितिखओ ४ य| 
नरबेय ५ कमख्ह्सो ६ कुंजर ७ पासाय सत्त जिणो ॥ ५ 


[ इतोऽग्रे सुद्धितपुस्तके निश्लोद्धृता अधिका गाथा कभ्यन्ते- 


वहुमेया पासाया अस्संखा विस्सकम्मणा भणिया । 
तत्तो थ केएरई पणवीस भणामि यचि्टा ।॥ १॥ 
केसरिअ सदभदो सुनंदणो नदिषु नदीसो । 

तह मदिर सिरिच्छो अमिअब्धुब देमर्वतो अ २॥ 
दिमङ्ड कासो पुहविनञ दंदनीड महनीलो । 
भूधर्‌ अ रयणकूडो वद्दुजो पडमरागो अ ॥ ३ ॥ 
वरजगो युउडज़ल अदरावओ राय्हसु गरुडो अ । 
सहो अ तह य मेरू एए पणवी पासाया । ४ ॥ 
पण अंडयाह्‌ सिहरे कमेण चउयुद्धि जा हबह सेरू। 
मेरूपासराय अंडयसंखा इगहिय सय॑. जाण ॥ ५॥ 
एएहि उवज्जती पासाया पिषिह सिहरमाणामो । 

नव सहस्स छ सय सत्तर वित्थरगंथाज ते नेया.॥ ६ ॥ 
चउरंसंमि उ सित्ते अद्रा दु बुद्धि जाव बावीखा | 
भायविराडं एवं सवेसु वि देषभवणेसु ॥ ७॥ 


॥ 


१ ( ॥ २ गड्ाविवरं 1 ३ जरतं । ७ ककरंतं। ५ कुण । ६ होड । 


९८ उक्र -फैरू-विरचित 


चउकरूणा चरमदा सव्वे पासाय होंति नियमेण ] 
करूणस्पुमयदिसेहिं दलं जा होति मदां ॥ £ 
पडिरह १ वोखिजरया २ नंदी ३ सुकमेण ति पण सत्त दख । 
पटवियं करणि अवस्स मदस्स दण्ड्‌ दिसे ॥ ७ 
दो भाय करूणञओ हह कमेण पाण जा मवे नंदी । 
पाथं०, एग १, दुसङ्क २। प्वियं करणियं मदं ॥ ८ 
मदद्धं दस भायं तस्साओ मूर नासियं एगं । 
परणाति तिय सवातिय २) ३) ३) दलेहिं छकमेण नायव्वं ॥ ९ 
वूणं पडिरह य रहं भदं मुहभद मूख्ञंगादं । 
नदी करणिक पृष्व तिख्य तवंगाइ भूसणयं ॥ १० 
॥ इति विस्तरं ॥ 
खुर १ कुभ२ करस कड वलि मच्ची५ जंघा य€ छज्ि७ उरजघा ८ । 
भरणि ९ सिरवष्टि १० छजय ११ वद्वराड़ १२ पहार १३ तेर थरा ॥ ११ 
= ३ | ५ ॥ |९॥ | इग तिय दिव तिह 
ह स =| ~ सड इग द्वद दिवढो य । 
॥ दो दवद दिवु भाया 
_९५।१।|२ |€] | पणवीसं तेर रमाणं ॥ १२ 
| ९॥ | पासायस्स पमाणं गणिज्ञ सहभित्ति कुंमगथराओ । 
तस्स य दस भागाओ दो दौ सित्तीहि रस & गन्भे ॥ १२ 
ङ्ग दु ति चर पण ह्ये पासाइ खुराड जा पहार्थरो । 
नव सत्त पण ति एगं अंगुख्जत्तं कमेणुदयं ॥ १४ 
इश्चाई ख-वाणते ५० पडिहत्थे चउदसंगु विहीणा । 
य उद्यमाण भणियं अओ य उदं भवे सिह्रं ॥ १५ 











द 1 पटिति उनि) २दो भाय दव करूणो। द करणिकं। ४ कमेण 
पपि परिरदारईख । ५ तिख्ुकमि। ६ पदर 1 


वास्तुसार - तृतीय प्रकरण ९९. 


पाङणं दृण भूमजु नागर सतिहाड दिवु सप्पा । 
दुवड सिहरो दिवड़ो सिरिवच्छो परणं दृणो य. ॥ १६ 
छजरड उवरि तिहु दिसि रिया जुयविब उवरि उरसिहरा । 
करूणेहि चारि च्रूडा दाहिण -वामग्गि दो तिख्या ॥ १७ 
उरसिहर कृूरडमञ्छे खमूररेहाय उवरि चारि ख्या । 
अर्ति करूणेहि रिसी आवख्सारो य तस्सुवरे ॥ १८ 
†पडिरह बिकन्नमज्जे आमट्सारस्स वित्थरद्ुदए । 
गीवंडयचंदिकौमटसारिय परणु क्षवा इगिगो ॥ १९ 
आमर्सारय मञ्ज चदणखट्ाघ सेयपद्बया । 
तस्पुवरि कणयपुरिसो घयपूर तञ य वरकटसो ॥ २० 
पाहणकद्टिद्ूमओ जारि पासार तारिसो कलसो । 
जहसत्ति पदठ पच्छा कणयमओं स्यणजडिञ वँ ॥ २१ 
[ एतद्वाथानन्तरं सुद्वितपुस्तके निख्रगतं गाथाद्वयमधिकं विधत्ते- 
छज्ञाओ जाव कंधं [मायं] इगवीस करिवि तत्तो अ। 
नब आई जाब तेरस दीहुदये हवई सउणासो ॥ १ 
उदय द्धि विदहियपिंडो पासायनिराड तिक च तिल्ड य । 
तस्सुवरि हदं सीहो मंडपकलसोदयस्स समा ॥ २] 
सुहयं इगदारुमयं पासायं करस-दंड-मच्छडियं । 
खहकट सुदि कीरं सीसम खयरंजणं महूवं ॥ २२ 
नीरतरदर विमत्ती भद विणा चररसं च पासायं । 
पसायारं सिहर करंति ञे ते न नंदति ॥ २३ 


तवा द पाङणु। २ दाविड। ३पङण। ४ अंतर! ५चंडिक्ला। ६ पञण 
1 ७अ1 ८ सुदि 


† पिरद विकन्नमज्ज्ञे आमरसाररस बित्थरो होड । 
तस्सद्धेण य उद तं मज्खे ठाण चत्तारि ॥ 

गीवंडय चंडिका आमरुखारीय कमेण तन्भागा । 
पाङण सवाउ इगेगो आमरुसारस्स एस विही ॥ 
-इति पाठान्तरं सुद्धितपुस्तकरे । 


१०० उड्रः फेर -विरन्वित 


अडगुखाइ कमसो पायंगुल बड़ कणयपुरिसो य । 
कीरद्‌ धुव पासाए इग हत्थाई ख-बाणं ते (५०) ॥ २४ 
दइरगहत्थे पासाए दंडं परणंगुटं भवे पिडं । 
अदधगुर बुह्धि कमे जा कर पन्नास कञ्ुदए ॥ २५ 
निप्पन्ने वरसिहरे धयषहीणसुराख्यंमि असुरदिई । 
तेण धयं धुव कीरइ दंडसमा मुक्खसुक्खकरा ॥ २६ 
पसायाओ दुवारं हैत्थप्पद सोरसंगुटं उदए । 
नैव पंचम वित्थारे अहवा पिहुकाउ दूणुदए ॥ २७ 
[अर मुद्वितपुस्तके एषा गाथा अधिका वियते- । 

उदयद्भि वित्थरे बारे आयदोस विमुद्धए । 

अंगुलं सडुमद्धं वा हाणि बुद्धि न दूए ।॥ १ | 
निह्वाडि वार्त विबं साहेहि हिद पडिहारा । 
बरूणेहि अह दिसिवद्र जघा-पडिरदृइ पिक्खणयं ॥ २८ 
पासायतुरिय ४ मागप्पमाणविवं सउन्तमं भणियं । 
राट रयणः विहुम धाउमय जहिच्छमाण वरं ॥ २९ 
दस भाय कयदु वारं उ दंबर उत्तरंग मञ्छरेण । 
पटमंसे सिवदिट्री वीए सिवसत्ति जाणेह्‌ ॥ ३० 
सयणासण सुर तइए रच्छीनारायणं चरत्थे य । 
वाराह्‌ पचमए छट्रंसे ठेवचित्तस्स ॥ ३१ 
सासण सुर सत्तमए सत्तम सैत्तमि वीयरागस्स । 
चंडिय भहूरव अडमे नवमिदा छन्त - चमरधरा ॥ ३२ 
दसमे माए सन्नं जक्खा गंधव्व-रक्खसा जेण । 
दिट्ाउ कमि ठविजईइ स्यय्सुराणं च दिर य॥ ३३ 


१ पासायस्स । २ दर्पद । ३ जा दर्थ चरक्ा हंति तिगदुग बुद्धि कमाउ 
पश्नास । £ राव ५ सत्तसि । £ अडंसि । 


वास्तुसार तृतीय प्रकरण १०१ 


भागहर भणंतेगे सत्तम सत्त॑मिं दिदं अरह॑ता । 
गिहदेवाट पुणेवं कीरद जह होई उड़कर ॥ २३४ 
गन्भगिहरद पणंसा जक्खा पटमंसि देवया बीए । 
जिण-किन्ह-रवी तइए बभु चरत्थे सिवं पणगे ॥ ३५ 
नहु गब्भे ठाविज्ह्‌ खगं गन्भे चद्रज् नो कहवि । 
तिरुञद्धं तिलमत्तं* ईसणे किं पि आसरिडः ॥ ३६ ` 
भित्तिसंरम्गधिवं उत्तिमपुरिसं च सव्वहा असुं । 
चित्तमयं नागां हवति एए सैहावेणं ॥ ३७ ॥ 
जग्ई पासा्यतरि रस £ गर्णं पच्छा नवग्युणा पुरओ । 
दाहिण-वामे तिउणा इय भणियं खित्तमंज्ायं ॥ ३८ 
पासायबमलियग्गे गूढक्खयमंडवं तड छक । 
पुणु रंगमंडवे तह तोरण - यवलण्मडवयं ॥ ३९ 
दाहिण-वामदिसेहिं सोहासंडव"गरक्खजुय साला । 
गीयं नटूविणोयं गघन्वा जत्थ पकुणंति ॥ ४० 
पासायसमं विणं दिव्यै" पडण दृण वित्थारे * । 
सोवाण तिन्नि ` उदए्‌ चकीओ मंडवा होंति ॥ ४१ 
कुमी थम भरण सिरपटरं इग पंच पठण सप्पायं । 
इग इय नव भाग कमे संडव पिहुलांडं अदुदए ॥ ४२ 
पासायअह्रमंसे पिडं मच्छडिय-करूस-थंमस्स । 
द्समंसि बारसाहा सपडिग्बहु कट दूणुदए ॥ ४३ 
पट्रस्स आयहिष्ं छजयदहिट्ं च सव्वसुत्तेगं । 
उदुंबरसम कुंभिय -थंभसमा थंम जणेह्‌ ॥ ४४ 
९ सत्तंसि । । २ अरिदंता । > देवां! ४ गिह ५ तङसितं।. 
६ आसरिभो । ७ समासेण । ८ गुणा। ९ मच्ायं । १० कमरू अग्ने । ११ पुण। 


१२ सवलछाणः । १३ दिडद्टयं । १ वित्थारयो। १५ ति उद््‌प चडदए पण | - 
९६ चाड अद्ुदप । १७ करु दिवहूदण । 


१०२ टद्ुर -केरु - विरचित 


जलनोटयाड फरिसं करंतरे चउ जवा कमेणुच्ं । 
जगरहैय भित्ति. उद्एु छजयं सम चउदिसेहिं पि ॥ ४५ . 
अग्गे दाहिण-बामे अद्ट्रु-जिणिद-गेह चवीसं । 

मूर सैलागाड इमं पकीरष जगई मञ्घमि 1 ४ 
रिसदहाईं जिणप॑ती धसायाओ य वामियदिसाओ । 
ठाबिज पिद्टिममे सव्वेहि जिणाखए एवं ॥ ४७ 
चउवीसतित्थमज्खे जं एगं मूनायगं हव । 

पीड्‌ तस्स ठणि सरस्सद् ठवसु निर्व्मतं ॥ ४८ 
चउतीस वाम-दाहिण नव प्री" अद्र पुरड देहुरियं । 
पासाय मूर एगं वावन्नजिणाख्यं एवं ॥ ४९ 

पणवीसं पणवीसं दाहिण-वामेसु पिद्धि इकारं । 

दह्‌ अग्गे नायव्वं इय वाह॒त्तरि जिणिदाटं ॥ ५० 
अंगनिभूसणसदहियं पासायं सिहरबद्~कटमयं । 

नहु गेहे पूद्ज्द न धरिजदइ किंतु त्त वरं ॥ ५१ 
जन्त कए पुणु पच्छा ठविज्न रहसाल अहव सुरभवणे । 
जेण पुणो तस्सरिसो करेइ जिणलजत्त वर संघो ॥ ५२ 
गिहदेवाटं कीरइ दारूमय विमाण पुष्फयं नाम । 
उववीढ पीठफरिसं जहृत्त चउरंस तस्सुवरेः ॥ ५३ 

वड थम चर दुवारं चठ तोरण च दिसेहि छज्रड । 
पंच कणवीर सिहरं ईग ति दुवारेग सिहरं वा ॥ ५४ 
अह्‌ भित्ति-छज् ओवम सुराख्यं आयुसुद्ध. कायव्वं । 
सम चडरसं गन्भे तंस्साउ सवाय उदए ॥ ५५ 

१ नाचियाउ । २ छञजद । ३ सिकागाड । ४ सीददुवारस्स दाहिणदिसामो । 


५ पु्धि। देदेदरयै। ७ मूर पासाय । ८ जत्तु। ९ तस्सुवरिं। श०्प्गदुति 
यारेग 1 ११ तत्तो अ सवाय उदु 


वास्तुसार - ठती्यं प्रकरण 
गन्भार छलओ हद सवार सतिहाउ दिवड़ वित्थारे । 
वित्थायउ सबाओ उदएण य निर्गमे अद्धो ॥ ५६ 
छज-उड-थंम-तोरणजुय उवरे मंडओवमं सिहरं । 
आख्यमञ््ये पडिमा छजयमञ्छमि जख्वह्रं ॥ ५७ 
गिहदेवाख्यसिहरे धयदंडं नो करिल् कंडयावि । 
आमर्सारयं करसं कीर इय भणिय स्त्येहिं 1 ५८ 
सिरिधंधकठस-कुरसंभवेण चंदासुएण फेरेण । 
कन्नाणपुरदिएण य निरक्खिडं पुव्वसत्थादं ॥ ५९ 
{सपरोबगारहे नयण-मुणि-राम-चंद (१३७२) वरिसम्मि । 
विजयदसमीडई रदयं गिहपडिमाख्क्खणारणं ॥ ६ 
इति परमजैनश्रीचन्द्राङ्जटक्षरफेरूविरचिते व स्तुसारे 
प्रसादविधिप्रकरणं तृतीयं समाप ॥ 
॥ एवं वास्तु प्रथरणं चय गाथा २०५॥ , 


न र > 


९ दवद छु । २ करिजई कयावि ! ३ आमङसारं । 
† खुद्रितपुस्तके इयं गाथा पूर्वं छिखिता, पश्चाद्‌ उपरितनगाथा तियत । 





१०६ 


` ठ्कर केरू रचिता 
खरतरगच्छयुगप्रधानचतुःपदिका । 
नभो जिनाय । | 
सयर सुरासुर वंदिय पाय, वीरनाह पणसवि जगताय । . 
छमरेविणु सिरि सरसद देवि, जुगवरच॑रिड भणिसु संखेवि ॥ १ 
सुहमसामि गणह्र पु 
सिरि ज॒गपवर नाम वर मंत, सुमरहु अणुदिणु मत्तिजुय । 
रीटद्र तरिवि भवोवहि जेस, कमि कमि पावहू सिदधिसुह्‌ ॥ धूवकं 
वद्धमाणजिणपद्टि पसिद्ध, केवलनाणीगुणिहि समिद्ध । ` 
पंच गणहर जुगवरु पटु, नमह खुदहंमसामि गुरु अमु ॥ २ 
भल्ञा अद्ध पंच सय तेण, इक्छि रयणि पडिवोहिय जेण । 
सुगुरपासि छिउ संजमभारू, सरद सरहुं सो जंबुकुमार ॥ ३ 
पभवसूरि सिजंभउ सुगुरु, जसोमहुं सूरीसरू पवर । 
सिरि संभूयविजर मुणितिर्ड, पणमहु भदवाहुं गुणनिख्ड ॥ ४ 
मदवाह्‌ सूरीसरपासि, चरउदस पुव्व पटिय गुणरासि । 
भंजिउ जेण मयणमडवाड, जयउ खु थूलिमहु स॒णिराड ॥ ५ 
दूसमकाछि तुछिउ जिणकप्पु, अल महागिरिं गुरु मादप्पु । 
जज खुहस्थि थुणहू धरि भाउ, जिणि पडिबोहिड संपद्‌ राड ॥ £ 
संतिसूरि कय संह संति, चउदिसि पसि जसु वरकिति । 
ता पटटि हरिभदु मुणिटु, मोहतिमिरमर हरण दिणिदु ॥ ७ 
संडिटसूरि तद्‌ अज्ञ सयु, अल मंगु जणकदूरवचंदु । 
अज धम्म धर पयडिय धम्मु, मदगुत्तु दंसिय सिवसम्मर ॥ < 
वयरसामि पव्भाविय तिल्थु, अजन रक्खिड वोहिय जणसल्थु । 
अञ्न नदि गुर वंदहुं नरह, अज नागहत्थीसर सरह ॥ ९ 
रेवयसामि सूरि खंडि, जिणि उम्मूलिय भवटुहसट 
हेमवल ज्ञायहु वहु भक्ति, तरह जेम भवसायसु ज्खत्ति ॥ १० 


युगप्रधान ˆ चवुःपदिकां १०५ 


नागलजोयसूरि गोविद, भूहइदिन्न रोहि सुणिद । 

दुसमस्‌रि उम्मासय सामि, तह जिणमदसूरि पणमामि ॥ ११ 

सिरि हरिभदसरि सुणिनाह, देवभदसूरि बर जुगवाहु । 

नेमिचंद चेदुजखकित्ति, उजोयणसुरि कंचणदित्ति ॥ १२ 

पयडिय सूरिमंतमाहप्पु, रूबिज्ाणि निज्ियकंदप्पु । 

कुंटुलर जस भूसिय भवणु, सठ्हहु वमाणसुरि रयणु ॥ १३ 
अणहिर्पुरि दुह अत्थाणि, जिणसरसरि सिख्त॒ वखाणि । 
चउरासी आइरिय जिणेवि, ख्ड जघ वसहिमग्यु पयडेवि ॥ १४ 
जिणि विरईय कहा संवेग -रंगसार तह सत्थ अणेग । 
नियदेसण रंजिय नरराय, तसु जिणचंद्सुरि सेव्हु पाय ॥ १५ 
व्र नवं अंग वितति उद्धरणु, थभणि पास पयड फुडकरणु । 
अभयदेवसुरि सणिवरराड, दिसि दिसि पसरिय जसु जसवाड ॥ १६ 

नदि न्हवणु वछि रह सपद; 
ताखराञ्ु जबडई़ युणि सिह । 
निसि जिणह्रिं जिणि वारिय अविहि, 
थुणुहु सु जिणवदह्हरि खविहि ॥ १७ 
जोइणिचक्क उजेणिय जेण, वोहिउ जिणि नियञ्चाणवरेण । 
सासणद्‌वि कटिड जुगपवरु, सो जिणदत्तु॒ जय गुरपवर ॥ १८ 
सहजरूवि निज्िय अमरिद, जिणि पडिबोहिय सावयविद्‌ । 
पंच महव्वय दुद्र धरणु, नंद जिणचंद्‌ सुरिमुणिरयणु + १९ 
अजयमेरि नरवदपच्चक्खि, करि विवाड बुहियणजणसकिख | 
जिणि पठमप्पहुं ख्ड जयपत्तु, जिणवद्रसूरि जयउ सुचरित ॥ २० 
नयरि नयरि जिणमंदिरि ठविय, तोरण दंड क्स धज सहिय । 
तेवीसा स दिक्खिय साहु, जिणसरसूरि जयड गणनाहू ॥ २१ 
१७ 


१०६ ट्र - फर -विरचित 

तसं पय प्डमजोयणु भाणु, जस निम्मलुं गुणगणहे निहाणु । ` 
जुगपवरागम संसयहरणु, जिणपवोह खरिसुहयरु सरणु 1 २२ ॥. 
तख पटर यु सुणिरयणु, मयणविणासणु सिवसुहकरणु । 
भवियलोयजण भणञाणंदु, संपद जुगपहाणु जिणचंदु ॥ २३ 

इय इत्तिय सुहगुरं आमन, जिणचंदसुरि जगवर जो मनइ । 
सुजि रमद्‌ सासय सिवनारि, वख्वि न पडडइ इत्थ संसारि ॥ २४ 
जक्खिणि जक्ख विण चरवीस, विजनादेवि चहूणी वीस । 

इय चर(स)ठि मिि देहि असीस, जिणचंदसरि जि कोडि वरीस ॥ २५ 
संघसहिउ फेरू इम भणड्‌, इत्तिय जुगपह्‌एण जो थुणद्‌ । 

पटडइ गुणड्‌ नियमणि सुमरेद्‌, सो सिवपुरि वर रज्ञकरेद्‌ ॥ २६ ` 
तेरह सदइतार्दर महमांसि, रायसिह॒र वाणारिय पासि । 

चंद तणुन्भवि इय चरपदय, कन्नाणइ गुरुभत्तिहि किय ॥ २७ 
खरगिरि पंच दीव सम्वेवि, चंद सूर गह रिक्ख ञि केवि । 
रयणायर धर अविचर जाम, संघु चउव्विहु नदड ताम ॥ २८ 


॥ इति जरगप्रधान चलुपदिक्ा समाप्ता ॥ ४ ॥ 


जिणपबोह गुरराय चरुणपंकय वर॒ अखिवल्ु । 
नवविह जिय दयकरणु मयण गय सिंह महाब । 
चदु गुणविमट्ध कित्ति दस दिसिहि परसिद्ध । 
द्वणु पणंदिय चड कसाय गुणगणिहि समिदड । 
सुरद पणय घण जण सहि, वंकिड सहियण निरू नरह । 
रिड अंतरंग मय अवह्रणु पय पठमक्खरि युर सरह ॥ १॥ 


.. ॥ सं १४०३ फा० द्यु> < टि० ॥ 


परिशिष्टम्‌ । 


भूखप्रतौ ज्योतिषसारम्रन्थान्ते निम्नलिदितानि अ्योतिषविषयसम्बद्धानि कानिचित्‌ 
स्फुटपदयानि प्राप्तानि, तानि परिरिष्टरूपेणात्र सुद्रितानि । 
ठां- विक्रमं - स - र्षु स्थितः रो मनो निगदितो दिवाकरः खेचरैः। 
सुतं - तपो - जलीखनैर्व्यारकिंभियेदि न विध्यते तदा ॥ १ 
चनि - जन्म -रिर्ु-लाम -खं -चरिंगश्चन्व्रमाः छ भफ्ल्पदस्तदा । 
खात्मजान्सै - सतिबनधु - धर्मनेर्बिष्यते न विवुधेयदि यहः ॥ २ 
विक्रमाय - रिपर्गः छभः कुजः स्यात्तदान्दं - सुते - धं्मगे; खगैः । 
चेन्न विद्ध इनसलरम्यसौ किंतु मर्म घणिना न विध्यते ॥ ३ 
खथ -रा्ं - तिˆ-खी -ऽऽ्रगः छ्युभो ज्ञस्तदा न खल विध्यते यदा । 
आत्मजं -चिं- नव -आय -नेधर्न - पां खैेर्विधुभिन मश्वे; ॥ ४ 
खीं - ध्म - तनय -यनस्थितो नाकिनायकपुरोहितः दभः । 
रिष्प - रन्धं -स -जर्ठच्िनयदा विध्यते गगनचारिभिने हि॥ ५ 
आसुताष्टमखतो उ्ध॑याधंगो विद्ध आरफुजिदरो भनः रतः । 
नैषनीस्तं - तनुं -्षम - धेर्मधी लास -वेरि"- सदजैस्थखेचरै; ॥ ६ 
एवमन्र खचरा व्यधान्विताः सत्फलं नहि दिरान्ति गोचरे । 
वामवेधविधिना त्वरखोभना अप्यमी दुभफरं दिरान्वयलम्‌ ॥ ७ 


॥ इति यहाणां वामवेघ -दक्षिणवेधयोः फरम्‌ ॥ 
सर्वेषामेव दोषाणां वजेयेद्‌ घटिकाट्रयम्‌ । 
उत्पात्त्युकाणानां सक्च षटू पश्च नाडिका ॥ १ 
वहवोऽप्येवं जगदुः सिदहारूढोऽपि चरच्ररा्यसम्‌ । 
समतिक्रान्तमघर्छ्लो न विरुद्धः सर्वकार्यैषु ॥ २ 
आत्मोपेक्षक - पोषक - वधकानिह जन्मराशि - चन्द्राभ्याम्‌। 
धटिकास्तिथिरसरुदराद्धेसाद्धढयदराकल्चरमान्ताः ॥ ३ 

ने ह 
योगिनीचक्र प्रवक्त्यामि दिव्यं परमसुत्तमम्‌ । 
जयं च विजयं चैव येन जायन्ति भूते ॥ १ 

` इन्द्राणी प्ूच॑भागेषु योगिनी नाम नामतः । 
प्रतिपदानवम्यां च उदयं कुरुते सदा ॥ २ 


१०८ शद्कुरफरूषिरचित ज्योतिषसार भ्रन्थान्ते छिखितानि कानिचिद्‌ पथानि 


उत्तरायां महिषीनाम योगिनी योगनामिनी । 
ददाभ्यां च द्वितीयायां उदयं कुरुते सदा ॥ ३ 
एकाददयां तृतीयायां मेषरूढा तु योगिनी । 
कुमारी नामविज्ञेया आग्नेयी रद्यते यथा ॥ ४ 
श्वानपृिगत्ता देवी चतुथी द्वाद तथा । 
नैच्छल्यां दिरामाखय सिहनारायणी सदा ॥ ५ 
वाराही योगिनी नाम सिदाखूढा सुदुधैरा । 
पंचम्यां ्रथोददयां च दक्चिणे उदयं सदा ॥ प 
वारुण्यां दिदालाखदय ब्राद्यणी चरृषगामिनी । 
चतुर्दरयां तु षष्ठयां च उद्यं कुरुते खदा ॥ ७ 
चरित्वा तु खरणष्ठि चास्ंडी चण्डरूपिणी । 
सप्तम्यां प्रर्णिमायां च वायव्ये उदयं सदा ॥ ८ 
महालक्ष्मी महादेवी ईदान्यां घरषसंस्थिता । 
काके रूढा सदा देवी अमावास्याष्टमीदिने ॥ ९ 
एवं तु योगिनीचर ज्ञायते यस्तु मानवः। 
विजयं लभेत्‌ संम्रामे युद्धेषु रणसंकटे ॥ 

द्यूते वा विवहारे वा विवादे जायते छ्युभम्‌ ॥ 
ग्वानङ्कुकुःटनाखानां मेषेण महिमादिषु | 

विजय जायते तस्य यस्य परषटे तु योगिनी ॥ 


अथ सन्सुखयोभिन्यां संग्रामेषु रणेषु च । 
गम्यते युद्यते पुंसां न सिद्धिजांयते कचित्‌ ॥ 


॥ यो गिनी चक्रम्‌ ॥ 
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६--श्रीभुवनेकश्वरीसहास्तोच्रम्‌--पृथ्वीधराचायेविरचित, केविपद्‌ मनाभकृत 
भाष्यसहित, सम्पादक श्रीगोपालनारायण वहुरा एमए, उपसजञ्चालक 
राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोघपुर । 

क “मूल स्तोत्र की प्रबोधिनी टीका श्रौर पाद-टिपशियो मे जौ ग्रनेकानेक 
पाठान्तर दिये गये है, उनसे इस प्रकाशन की उपयोभिता तथा महत्त्व बढ 
गया है । 


२६ जुन, १६६१ “ महारानकुमार डा० रघुवीर सिह 
एम.ए , एल एल बी , डी. लिट्‌ एम पी. 
सीताम 
ख॒ “इस स्तोत्र मे भुवनेदवरी के स्वरूप, ध्यान श्रौर मतो का सम्यक्‌रूपसे 
विवेचन है 1 साथ ही अन्य १२ स्तोत्रोके हारा भुवनेरवरी के माहात्म्य की 
पर्याप्त सामग्री एकत्र को गई है! यथासमव उपासनासम्बन्धी कई ज्ञातव्य 
विषय दिए गएर्है। प्रारभ मे प्रास्ताविक परिचयः नामसे श्रीगोपालनारायण 
बहुरा ने विद्रत्तापुणे भूमिका लिखी है । उससे इस स्तोत्र तथा इसके विषय को 
समभने मे बडी सहायता मिलती है । 


ता० २० श्रक्टूवर, १९६१ --देनिक दन्दुस्तान, नई दिल्ली 


७-- राजस्थानी साहित्य सग्रह-- 
भाग १ सम्पादक श्रीनरोत्तमदास स्वामी, एेमए 
भाग २ सम्पादक श्रीपुरुषोत्तमलाल मेनारिया, एम ए, साहित्य-रत्न । 
"“" " साहित्य श्रौर भाषा की दृष्टि से ही नही, इतिहास-सम्बन्ी मी बहुत 


{ 12 1 


ग्रधिक सामभ्री उक्त वार्ता-साद्ित्य मे प्राप्यहै। तत्कालीन अ्राचार-विचार 
रहन-सहन, धार्मिक भावनाभ्रो म्रौर प्रघ विश्वासो श्रादि की ठीक-टीक जानकारी 
प्राप्त करने के लिये इस प्रकारके गद्य साहित्य का मृहरा अ्रध्ययन सर्वथा 
प्रनिवार्यं हो जाता है । .....पाद-रिप्पणियो मे दिये गये पाठान्तरो ग्नौर साथ 
ही श्रावदयक शब्दार्थो से इस सस्करण का विशेष महत्त्व हो गया है । इन दोनो 
भगोमे दी गई भूमिकाये भी उपयोगी श्रौर विचार-प्रेरक हैँ । 


ता० २९ जुन, १६६१ 


८--स्व० पुरोहित हरिनारायणजी विद्याभूषण-ग्रथस ग्रहु-सुची- सम्पादक 
श्रीगोपालनारायण बहुरा, एम.ए ग्रौर श्रीलक्ष्मीनारायण गोस्वामी दीक्षित । 

स्वर्गाय पुरोहित हरिनारायणजी स्वय ही एक सजीव सस्या थे । उन्होने 
एकाकी जो काम किया, वहु श्रनेकानेक सस्थाश्रो के मिल कर काम करने पर 
भी उतनी पूणेता शओ्रौर तत्परता से किया जाना कठिन ही होता । श्रत उनके 
निजी पस्तकालय के राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान को सौपै जने से वस्तुत 
एक बडी सास्कृतिक निधि कौ सुरक्षा हो गई है, जिसके लिये राजस्थान ही नही 
भारत का समूचा शिक्षित समाज पुरोहितजी के सुपुत्र श्रीरामगोपालजी का 
सदेव श्रनुगृहीत रहेगा । ग्रत रेसे महत्व के पुस्तक-समग्रह॒ की यह्‌ पुस्तक-सृची 
ग्रवश्य ही विद्धानो, सोधको श्रादि सव ही के लिये बहुत ही उपयोगी होने 
वाली है । प्रतिष्ठान का यह्‌ प्रकाशन सग्रहणीय है । 


त।° २६ जून, १६९६१ 


€--सुरजप्रका् भाग १--कविया करणी दानजीकृत, सम्पादक श्रीसीताराम 
लालस 1 


साहित्य-प्रेमियो के साथ ही इतिहासकारो के लिये कविया करणीदानकृत 
““सूरजप्रकास'' का विशेष महत्व है \ मारवाड के इतिहास के प्रमुख प्राधार- 
ग्रथकेरू्पमे इस ग्रथ का ग्रध्ययनत किया जाता है! श्रत उसको प्रकारित 
करने का श्रायोजन करं प्रतिष्ठनि ने एक वडी कमीको पूराकियार] 


ता० २६ जुन, १६६१ महारजक्ुमार उं रघुबी रिह 
एमए, एलएल वी, डी लिट्‌ + एम पी. 


